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भूमिका 

मनेरंजन पुस्तकमाला की यह द्वितीय वैज्ञानिक पुस्तक 
है। यद्यपि पहली पुस्तक, मातिक-विज्ञान, भी एक अत्यंत 
उपयेगगी विषय पर लिखी गई थी, परंतु मेरी समझ से यह 
उससे भी अधिक उपयागी ओर रोचक प्रतीत होगी | 

मातिक-विज्ञान का विषय स्वत: क्लिष्ट हे आर उसका 
बहुत सा अश प्रयोगात्मक है जो केवल पढ़ने से समर में 
नहीं आ सकता । कितना ही सरल विवरण क्‍यों न किया 
जाय, वह प्रयाग-शाल्ाओं ओर यंत्रों की आवश्यकताओं के 
नहीं मिटा सकता। ज्यातिष की अवस्था इसके विपरीत है। 
बहुत से ज्यातिष संबंधी अन्वेषणों में केवल एक यंत्र की आव- 
श्यकता है--तीत्र आँख--ओर यह यंत्र इश्वर ने प्रायः सबकी 
ही दे रखा है। आकाश रूपी प्रयाग-शाला में जाने का प्राणी- 
मात्र को पूण अधिकार है। इसी लिये ज्यातिष के वराबर 
सुवोध, सुगम ओर सस्ता विज्ञान का ओर कोई भी अग नहीं 
हैं और जितने अल्प काल में जितना लाभ इसके द्वारा मनुष्य 
की हा सकता है किसी अन्य संसारी विद्या से नहीं हो सकता। 

यह पुस्तक वर्णनात्मक-हैं, इसलिये, इसमें गणित या प्रया- 
गात्मक वारतों का विशेष कथन नहीं किया जा सका। फिर 
भो मैंने परिशिष्ट में गणित के कुछ सरल उपयोगी नियम लिख 


( २ ) 

दिए हैं और दे। एक सीधे और उपयोगी यंत्रों के बनाने ओर 
प्रयोग करने की प्रक्रिया बतला दी है। आशा है कि उत्साही 
जिज्ञासुओं का इनसे सहायता मिलेगी और वे इनसे काम 
आर'भ करके कमश: उत्तरोत्तर उन्नति करते जायेंगे | 

पुस्तक में जो पारिभाषिक शब्द आए हैं उनमें से अधि- 
कांश मुझकीा काशी की नागरीप्रचारिणी सभा के वेज्ञानिक कोष 
से मिले हैं! दे एक को छोड़कर तारों और नक्षत्रों के संस्क्रत 
नाम भो मैंने इस कोष से ही लिए हैं। मुख्य भुख्य शब्दों 
का एक कोष पुस्तक के अंत में दिया गया है । सुभीते के लिये 
आकाशवरत्ती पिंडों के नामों की अनुक्रमणिका अलग दी गई है। 

हम भारतवासियों को इस बात का अभिमान है कि किसी 
समय में ज्योतिष ने हमारे यहाँ बड़ी उन्नति की थी। यह 
अभिमान अनुचित नहीं है परंतु इस पुस्तक के अवलोकन से 
प्रतीत हो जायगा कि पाश्चात्य विद्वानों ने पिछली दे! तीन 
शताब्दियों में इस विद्या की कैसी अश्रतपूर्व वृद्धि की है। जो 
कुछ पूवेकन्‍लीन ज्योतिषी जानते थे वह आधुनिक विद्या के 
विस्तार के सामने निरतिशय हल्का पड़ जाता है। इससे 
हमारी श्रद्धा प्राचीन ज्योतिषियों के लिये कम नहीं होती 
परंतु आजकल के ज्योतिषियों के लिये बढ़ अवश्य जाती है । 
इन बातों से हमारा उत्साइ और भी बढ़ना चाहिए क्योंकि 
विद्या का क्षेत्र अपरिमित है ओर सरस्वती का सच्चा उपासक 
कभी रिक्तपाणि नहीं रहता | 


( हे ) 
पुस्तक के किसी किसी अध्याय में अगत्या दाशनिक 
विषय आ गए हैं। विशेषतः सृष्टि और प्रल्य के अध्याय में 
ऐसे विषय का आना अनिवाय्ये था । जहाँ तक हो सका मैंने 
निष्पक्ष ही विचार किया है, पर यदि कहीं मैंने किसी धर्म 
विशेष के सिद्धांतों को प्रधानता दी हो तो पाठकों को कृपया 
यह स्मरण रखना चाहिए कि में अपने उस अधिकार 
का प्रयोग कर रहा हूँ जिसका युराप के भ्रंथकार बराबर 
आश्रय लेते आए हैं । 
मैंने जे प्राचीन भारत के ज्योतिष का विस्तृत वन नहीं 
किया है उसके लिये क्षमा का प्रार्थी हूँ। मेरी सम में एक 
प्रारंभिक पुस्तक में इस विषय पर विशेष विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है | इसी लिये प्राचीन बातों का उल्लेख कहीं 
कहीं केवल प्रसंगतः: किया गया है, मुख्य रूपेण नहीं । 
मुझे हेकर मैकफर्सन के दि रोमैंस आफ माडन ऐस्ट्रानोमी 
( [8 दिग्ाक्षा ७ 0 आ०वहा॥ 2७700079 एच फ्686- 
$07' 80]॥07807) ) ओर मांडर के 'एस्ट्रानोमी विदाउट ए 
टेलिस्कीप? (0 807070775 एय0006 ७ ॥6]8520008 0०ए ७७- 
7०7१७) से बड़ी सहायता मिली है। इसके लिये में इनके 
लेखकों का अत्य'त ऋणो हूँ । 
इंदौर ] 
फाल्गुन कृष्ण ७ संपूर्णानंद 
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(१) ज्यातिय का सहत्त 


वृद्धिहासों कुम्ु॒दसुढृद: पुष्पवन्तोंपराग: 
शुक्रादी नामुदयविलयावित्यमी स्वेद्ष्टा: | 
आधविज्कुवेन्त्यखिलवचनेष्वत्र कुम्भीपुलाक- 
न्यायाज्ज्यातिनयगतिविदां निश्चले मप्नभावम्‌ :। 
संसार के सब विज्ञानों में ज्येततिष पुराना है। और 
विज्ञानों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इनको 
अम्लक समय में अमुक व्यक्ति ने विज्ञानहप से अध्ययन किया । 
परंतु ज्यातिष के विषय भें यह बात नहीं कही जा सकती | 
असभ्य से असभ्य जातियों ने भी भूयो एनुभव और भूयादशन के 
द्वारा ज्यातिब के दो एक सरल सिद्धांतों का पत्ता लगा लिया है, 
चाहे वे उनका वेज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कह न सकती 
हैं।। आबालवृद्ध सबकी ही ज्यातिषीय घट्नाओं का साक्षात्‌ 
अनुभव होता है, सूर्य, चंद्र आर तारागणों का उदयास्त, सूर्य 
ओर चंद्रअहण, केतुदशेन, उल्कापात, ये हम्विषय मूखे और 


रे 
धर 


पंडित दोनों के हृदयों को मुग्ध कर देते हैं 


( दे ) द 

ज्योतिष के अध्ययन में एक ऐसा सुभीता है जा और 
ओर विज्ञानांगों में नहीं है। इसके लिये बहुमूल्य यंत्रों, 
विस्तृत ओर सुसज्ित प्रयोगशालाओं और कठिन प्रयागों 
की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि ज्योतिष के संबंध में भी 
यंत्रादि होते हैं, पर उनकी आवश्यकता विशेषत: उन लोगों 
का है जे! नूतन आविष्कार करना चाहते हें। या इस विषय 
के पूण आचाय्य होना चाहते हां । साधारण मनुष्य की यह 
सब कुछ भी नहीं चाहिए । प्राचीन काल के ज्योतिषियां ने 
बहुत से आविष्कार बिना किसी यंत्र ही के किए थे। मलुष्य 
को यदि धेय्ये हो तो वह अब भी बहुत सी नई बातें का पता 
लगा सकता है। आकाश रूपी प्रयोगशाल्ञा में प्रहतारादि 
निर्शेय तत्व स्वयं हमारे सामने आते हैं, मानों हमसे इस 
बात की ग्राथेना करते हैं कि हम उनको परीक्षा करें । यदि 
इतने पर भी हम उनको आँख उठाकर न देखें ते यह हमारा 
ही दोष है। जो मनुष्य सांसारिक भगड़ों में इतना उलभका 
रहता है कि उसे अम्रृतसत्रावी शरबंद्र-विभूषित, या तारा-जटित 
आकाश की ओर देखने का अवकाश नहीं मिलज्ञता उसका जीवन 
वस्तुतः नीरस है। वह इंश्वर के दिए हुए आनंद के स्रोत से 
हठातू पराड्मुख हो गया है, परंतु जेसा कि मानडसे 
( ४४७पाावै९78 ) कहते हें-.- 

“८76७7 7 656 68ए8४, #9"8 878 560]] काश ए्0 
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अर्थात्‌ इस काल में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 
प्रति राजि आकाश की उस श्री को, जा चारों ओर फैली 
हुई है देखने में और उस पुस्तक को, जिसका प्रत्येक अक्षर एक 
चमकता हुआ जगत है, पढ़ने में आनंद मिलता है, ओर जिनको 
इस उन्नत निरीक्षण से सदेव एक प्रकार की सुखमय शांति 
प्राप्त होती है ।” वह मनुष्य जा शीघ्र इन भाग्यशाली व्यक्तियों 
की शैली में नहीं मिलता अपने को व्यथें एक अलोकिक 
सुख से वंचित कर रहा हे । 
पर॑तु ज्योतिष से हमका केवल मानसिक सुख ही नहीं 
मिलता वरंच आधिभौतिक लाभ भी होते हैं। हमारा समय- 
विभाग ज्योतिष पर ही निर्भर है। यदि हमकी ज्योतिष का _ 
ज्ञान न हो तो हम अपने धाम्मिक ओर सामाजिक तिहवारों 
ओर उत्सवों को ठीक प्रकार से न मना सकेंगे, कोई वार्षिक 
कृत्य उचित समय पर न कर सकेंगे, व्यवहार और व्यापार 
अनिश्चित हो जायँगे ओर सभ्य शासन न हो सकेगा । कृषक 
लोग भो अपने काम भर ज्योतिष जानते हैं । वे जानते हैं कि 
किस मास के किस नक्तत्र में वृष्टि अच्छी होती है, और इस- 
लिये उनकी कब बीज वपन करना चाहिए। यदि ज्योतिष के 


( ४ 9) 

इन उपयोगी तत्वों का प्रचार न होता ते! कृषक का अधिकांश 
परिश्रम 

ब्योतिंष के दे! विभाग हैं। पहला ते वह जा दृष्ट विषयों 
से संबंध रखदा है। किसी खगोलवर्ती पिंड का बार बार देख- 
कर उसके संबंध में वहुव सी बातें गणित द्वारा बतलाई जा 
सकती हैं, इसी लिये इसका गशित ज्योतिष कहवे हैं। दूसरा 
विभाग फल्लित ज्योतिष कहलाता है। इस द्वितीय शास्त्र 
के आचारय्यों का यह ऋथन है कि ग्रहों ओर उण्ग्रहों की गति 
का मन॒ुब्य के प्राश्व्य के साथ एक प्रकार का संबंध हे ; 
किसी व्यक्ति के जन्म के समय सूथ्ये, चंद्र, शुक्र, मंगल 
इत्यादि जिन जिन स्थाजों में थे उनका ज्ञान होने से उस व्यक्ति 
को जीवन के संबंध में बहुत सी बातें ज्ञात हे! सकती हैं । 
आजकल फलित ज्योतिष को कूठा समकना ओर उसकी निंदा 
करना एक प्रकार का फेशन या सर्वेप्रिय प्रथा हो गई है । 
इसका सूल कारण यह है कि अच्छे फल्ित-ब्यातिषवेत्ता 
कम मिलते हैं। पर शास्त्रियों के अमाव से शास्त्र फ्ूठा नहीं 
कहा जा सकता । मुझे फलित ज्यातिष में कोई बात अयुक्त 
नहीं देख पड़ती ! 

अस्तु , जो कुछ हो इस पुस्तक में केवल गणित ज्योतिष 
का दिषय लिया गया है क्‍योंकि यही फलित का भो--चाहई वह 
सत्य हो वा असत्य--पूल है, परंतु कंवल्ल पुस्तक पढ़ने से 
ज्योतिष नहीं आ सकती | जिसको ज्योतिष के तत्वों से 
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अभिज्ञ बनना हो उसे नियम-पूर्वक कुछ काल दिशावलोकन सें 
व्यतीत करना चाहिए । खेद की बात है कि हमारे देश के 
बहुत से बड़े बड़े ज्योतिषी साधारण तारों ओर अहों की नहीं 

हचानते । उनके नाम तो वे पुस्तकों से रट लेते हैं पर आँख 
उठाकर उनको देखने का प्रयत्न नहीं करते । वे यह नहीं 
से।चते कि जिस प्रकार हमारे अंथकारों ने इन पिडों की दंखा 
था उसी प्रकार हम भो देखें। यदि कोई मलुष्य थोड़े से भी 
धेय्ये से काम ले तो इसमें रत्ती भर संदेह नहीं कि ज्योतिष 
से उसको एक अनुपम मानसिक, हादिक ओर आत्मिक 
लाभ हो सकता है । 


( २ ) प्रथिवी 


कई कारणों से हमको प्रथ्चिबी का विचार सबसे पहले 
करना पड़ता है । इसका तात्पय्ये यह नहीं है कि यह तारों 
और ग्रहों में सबसे बड़ी या महत्त्वपूर्ण है। वस्तुत: इसका 
परिमाश बहुत ही छोटा है | परंतु हम इससे ओरों की अपेक्षा 
अधिक परिचित हैं ओर इसके संबंध में हमका जो कुछ ज्ञात है 
उसकी सहायता से हम अन्य खगोलवर्ती पिंडों की अवस्था को 
समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यही हमारा मुख्य बेधालय 
है। इसी पर बैठे बेठे हम सब तारों और ग्रहों को देखते हें । 
इसी पर सवार होकर हम अन्य पिंडों के कभी ते निकट जाते 
हैं और कभो उनसे दूर हो जाते हैं। अत: सबसे पहले इसी 
का विचार करना अत्यंत आवश्यक है । 

जेसा मैंने ऊंपर कहा है इसका परिमाण बहुत छोटा है । 
इसका व्यास ८००० मील अथात्‌ ७००० कास से भी कुछ 
कम है । इसका तात्पय्ये यह है कि यदि हम ऊपर तल से 
खादते हुए प्रथिवी के केंद्र तक चले जा सकें तो हमको २००० 
कास से भी कुछ कम चलना पड़ेगा और इतना ही ओर 
चलकर हम दूसरी ओर फिर प्रथिवी-तल पर पहुँच 
जायँंगे। इस गणना के अनुसार इसका घनफल लगभग 


( ७ ) 

३३,४०,००,००,००० घन कोस हुआ । ( जितना स्थान कोई 
वस्तु घेरती है उसे उसका घनफल कहते हैं । ) 

इसक आकार के संबंध में प्राचीन काल से विवाद चला 
आता है। बहुत से लोग इसको चिपटी समभते थे ।.. परंतु 
प्राचीन काल के विद्वानों ने भी थोड़े से विचार के उपरांत यह 
निश्चय कर लिया था कि यह चिपटी नहीं प्रत्युत गोल है। 
'भूगोल” शब्द ही इस बात का प्रमाण है! भूगोल की प्रारं- 
मभिक पुस्तकों में प्थिवी की गोलाई के अनेक प्रमाण दिए रहते 
हैं। अब आजकल सिवा अशिक्षित पुरुषों के और कोई इसे 
चिपटी नहीं कहता । पे 

परंतु गोलाइ कई प्रकार की होती है ! गेंद भी गोल हाता 
है, अंडा भी गोल होता है, नारंगी भी गोल होती है ।. प्रथ्वी 
के आकार में किस प्रकार की गोलाई है यह विषय अत्यंत गहन 
है पर इतना निश्चय है कि प्रथ्वी गेंद के समान गोल नहीं 
है, प्रत्युत कुछ अंडगोलाकार नारंगी के समान है और अपने उत्तर 
तथा दक्षिणतम स्थानों पर जिनको उत्तरीय और दक्षिणीय 
थ्रव कहते हैं, कुछ दबी हुई सी है। इसका कारण ,भो स्पष्ट 
है। यदि हम गीली मिट्टी का गोल गेंद बनाकर एक घुरे के 
ऊपर घुसाएँ ते घुरे के पास गेंद कुछ चपटा हो जायगा। ठीक 
यहो दशा हमारी प्रथ्वी की है। पहले जब यह जलती थी तब 
उतनी कड़ी न थी और इसी लिये घूमते घूमते ध्रुवों के पास 
चिपटी हो गई है । 


( छ 9 


ज्योतिष की किसी पुस्तक में पृणिवी के विस्तत मूगाल देने 
की आवश्यकता नहीं हे। इस विषय का ज्ञान कशलनेवाली 
अनेक पुस्तक हैं। यदह्यणि नदी, पर्वत, ज्वालामुखी, समुद्र आदि 
के बनने बिगडने का ज्यातिष से भी बहत कुछ अतरंग संबंध है 
 परंदु इन बाला का विचार हम पीछे करेंगे। यहाँ पर हम 
प्रथिवी की गति का विचार करना चाहते हैं | 

पृथ्चिवी प्रह है ! ग्रह उस खगोतलवर्ती पिंड का कहते हें 
जा किसी अन्य स्थिर खगोलवती पिंड के चारों ओर घूमता 
हो।। वह पिंड जा ध्यिर है अथात्‌ जो स्वयं किसी अन्य पिंड 
की परिक्रमा नहीं करता, तारा कहलाता है। 

अह शब्द के प्रयाग में सावधानी से काम लेना चाहिए | 
संस्क्रत साहित्य सें प्रथिवी को प्रह ते साना है पर इसक साथ 
ही साथ सूझ्ये का भी ग्रह वतलाया है। आधुनिक विज्ञान 
सूथ्य को तारों की श्रेणी में रखता है ओर प्रथिवी को उसका 
एक गभ्रह बतलावा है| प्रथिवी के ग्रह होने के कई प्रमाण दिए 
जाते हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख आगे किया जायगा ! इस 
प्रारंभिक ग्रंथ में हम इस बात को निर्विवाद मान लेंगे कि 
पृथ्वी सूथ्य के चारों ओर घूमती है | 

इस परिभ्रमण के अतिरिक्त पृथ्वी में एक प्रका/र की ओर 
गति है। यह हम बतला चुके हैं कि पृथ्वी के उत्तरीय और 
दक्षिणोय सिरों को उत्तरीय और दक्षिणोय ध्रुव कहते हैं। 
यदि इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक रेखा खींची जाय ते वह 


( ॑॑ ) 
पृथ्वी के केंद्र रे से होती हुई दोनों ध्रवों को मिला देंगी । 
यद्यपि वस्तुत: ऐसी कोई रेखा खींची हुई नहीं है, परंतु 
: वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की एक रेखा कठ्पित कर ली 
इसका पृथ्वी का अक्ष या अमणशाक्ष कहते हैं। अ्रमणाक्त कहने 
का कारण यह हैं कि प्रथ्वी सदेव इस कव्िपित रेखा के चारों 
ओर घूमा करती है । 

आपने बालकों को लट्ट घुमातें देखा होगा। जिस 
प्रकार लट्टू अपने अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है उसी 





प्रकार प्रथ्वी भी घूमती है। दिन रात का हृग्विषय इसी घूसने 
पर निभर है। ऊपर के चित्र को देखिए। प्रृथ्वी का एक 
भाग सादा बना दिया गया हैे। इसके सामने एक बड़ा पिंड 
है, जिसका नाम सूर्य है। दूसरी ओर एक छेटा पिंड है, 
जिसका नाम चंद्रमा है। मान लीजिए कि दिन के किसी 
समय ( सुभीते के लिये दोपहर के उपरांत ) यह सादा भूभाग 
सूख्य के सामने है। प्रथ्वी ते! घूम ही रही है, धीरे घीरे यह 
भाग सूर्य के सामने से हटने लगेगा ओर यहाँ संध्या होने 
लगेगी । साथ ही साथ यह ज्यों ज्यों सूथ्ये के सामने से हटता 


( १० ) 
जायगा, चंद्रमा के सामने आता जायगा यहाँ तक कि थोड़ी देर 
में सूथ्य पूणोतया अदृश्य हो जायगा ओर इस भाग में रात हो 
जायगी | परंतु पृथ्वी के घूमने से यह धीरे धीरे चंद्रमा के 
सामने से भी हटता जायगा और ज्यों ज्यों सूय्ये की ओर आता 
जायगा प्रकाश बढ़ता जायगा । इसी प्रकार यहाँ सबेरा हो 
जाथगा और फिर धीरे धीरे जब यह सूर्य के ठीक सामने होगा 
ते। यहाँ दोपहर होगी . इसी प्रकार नित्य प्रति प्रथ्वी के 
अपने अक्ष पर घूमने से दिन ओर रात का क्रम चलता रहता 
है। एक लंप के सामने एक गेंद रखकर उसके धीरे धीरे 
घुमाने से यह बात सरलता से समझ में आ सकती है | 
प्रथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी लिये 
सूच्ये, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते देख पड़ते हैं । 
यह एक स्वाभाविक बात है कि हम जब किसी ओर का जाते 
है, ते! पास की स्थिर वस्तुएँ हमसे उल्टी ओर को जाती 
प्रतीत होती हैं | 
इस घूमने में प्रथ्वी को २३ घंटे ओर ५६ मिनट लगते हैं । 
जो तारा जिस स्थान पर हमका आज देख पड़ा है, इतने काल 
के पीछे वह फिर वहीं पर होना चाहिए | इसी लिये मिनटों को 
छोड़कर सुभीते के लिये २४ घंटे का दिन रात मानते हैं, जिसमें 
से लगभग १२ घंटे दिन के और १२ रात के होते हैं | 
जा कुछ ऊपर लिखा गया है उससे यह न समझना चाहिए 
कि चंद्रमा गति-हीन और स्थिर है । चंद्रमा में भी एक प्रकार 


( ११ ) 

की स्वगति है परंतु चंद्रमा का रात को : देख प्रड़ना ओर प्रति 
रात्रि पूबे. से पश्चिम को. चलना प्रथ्वी के. अक्षश्रमण के 
ऋरण होता हे | क्‍ 

अब हम फिर उस गति का विचार करेंगे जिसका कथन 
पहले हो चुका है, अर्थात्‌ प्रथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना । 
इस परिक्रमा में पृथ्वी को लगभग ३६५ दिन लगते हैं। इस 
इतने समय को साल या वर्ष कहते हैं । एक वे में प्रथ्वी सूय्ये 
की अपेक्ता टीक उसी स्थान पर आ जाती है जहाँ वह पहले 
थी। उसकी प्रगति प्रति सेकंड १८ मील या < कोस है! 
इस गगणना से प्रथ्वी एक दिन में €,८६०+८६०८२७ या 
७७७४०० कोस के लगभग चलती है ओर एक साल में इसका 
लगभग ३६५ गुणा अवकाश ते करती हे । 

आकाश में प्रथ्वी जिस मार्ग से सूय्य की परिक्रमा करती 
है उसे क्रांतिवृत्त ( 77०7790४० ) कहते हैं। यह कहने की. 
आवश्यकता नहीं है कि यह कोई वास्तविक सड़क नहीं है 
किंतु यह एक कटिपत रेखा है जिस पर प्रथ्वी चलती है! 
परंतु साधारण दृष्टि से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य 
पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसी क्रांतिबृत्त पर होकर 
चलता है। ऐसा प्रतीत होना स्वाभाविक है ओर आगे दिए 
हुए चित्र से समझ में आ सकता है | 

इसमें 'सू? सूये के लिये ओर 'प्रः प्रृश्वी के लिये लिखा 
गया है। 'सू”? और प्र” के साथ जो संख्याएँ १, २, ३, 


( ९२ ) 
लगा दो गई हैं वे स्थानभेद बतलाने के लिये हैं, और रखाओं 
के द्वारा वे दिशाएँ बतलाई गई है जिनमें सूथ्य देख पडगा 
जिस समय पृथ्वी ए १ पर हे तो सूथ्य सू १ पर देख पड़गा 
जब पृथ्वी प्र २ पर है तो सूथ्ये सू २ पर देख पड़ेगा और जब 


को 


पृथ्वी की गति के कारण क्रांतिवृत्त पर घूमता प्रतीत होता है । 


घूमते समय सूथ्य अनेझ तारासमूहों के सामने पड़ जाता 


हैं ओर उनमें से होकर मिकलता हुआ प्रतीत होता है । इन 
सजूहों में से सुभीते के लिये वारह समूह सुख्य मान लिए गए 


फट 
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हैं क्‍्यांकि इनमें से एक से दूसर में जाने में सूझ्य का बराबर 
समय लगता है। यह समय एक मास के लगभग होता हे। 
इन मुख्य तारासमूहों को राशि कहते हैं ओर राशियों के समूह 
की राशिचक्र कहते हैं। इन राशियों के नाम ये हैं... 

मेष है०2४ | सिद्द 4,९०७ | धनु छाप ७ 
व्रयस शछिपा'प्र७ | कन्या ऐशाए2०. । मकर (॥7ण0०शप8 


मिथुन (70007)] तुला 9079 | कुंभ 8 (एकतंप5 
कके... (क8700' | वृश्चिक 8007]770 ' सीच ?50८६ 





इतना स्मरण रखना चाहिए कि चेत्र के महीने में सूर्य्य 
का प्रवेश मेष राशि में होता है ओर फिर क्रमश: एक एक 
सहीने श्र एक शाशि से दूसरी राशि में गन होता हे । 


_..“9/-- 





पूर 
हु है 


ऊपर का चित्र पृथ्वी के सार्ग का है। इसका बनाना 
बहुत सरल है। दे पिने' गाड़कर उनमें एक ढीला डोरा 
बाँध दे! ओर पेंसिल से डेरा तानकर पेंसिल को चलाते जाओ 
जैसा चित्र में दिया है। इससे एक दीघे वृत्त बन जायगा | 


( १४ ) 
दे।नों बिंदु जहाँ पर पिने गड़ी थीं नामि कहलाते हैं । एछेंसे ही 
एक नाभि पर सूर्य स्थित है । इससे स्पष्ट है कि कभी तो परथ्वो 
घूमती हुई सूथ्ये के निकट आ जाती है और कमी दूर चली 
जाती है। आकर्षण-सिद्धांतव के अनुसार ( इसका विवरण 
आगे होगा ) जब सूथ्य निकट होता है तो पृथ्वी को गति कुछ 
वढ़ जाती है और जब सूर्य दूर होता है तो गति कुछ धीमी हो 
जाती है। भिन्न भिन्न समयों पर सूथ्ये और प्रथ्वी की आपे- 
क्षिक स्थिति नीचे के चित्र से स्पष्ट हो जायगी । इसमें सू! 
सूस्ये स्थिर है आर “प्र! के साथ संख्या लगाकर मिन्न भिन्न 
समयों पर प्रथ्वी का स्थान बतलाया गया है। “ना? इस 
वृत्त की दसरी नाभि है और के' केंद्र है । 
पृथ्वी के घूमने के संबंध में इतना स्मरण रखना चाहिए कि 
उसका अजक्ष उसके क्रांतिवृत्त के ऊपर लंब रूप से स्थित नहीं 
है। जब एक सरल रेखा दूसरी रेखा के ऊपर लंब रूप सें 
स्थित होती है तो उसके दोनों ओर दे। समकाोण बन जाते हैं, 
जेसा नीचे दिए हुए चित्र में हैं । 
कि इसमें क ख रेखा ग घ॒ पर 
बा ७... जेब रूप से स्थित है क्‍योंकि इन 
देनों के बीच में जा कोश बने हैं 
खत वे समकोाण हैं । 
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परंतु प्रृथ्वी के अक्ष और क्रांतिवृत्त के धरातल सें समकोश 
नहीं बनतां | इन दोनों के बीच का काण समकोण के 5 से 
कुछ अधिक अथांत्‌ ६७ अंश के लगभग है। ( एक समकोण 
को गणित में €० टुकड़ों में विभक्त करके एक “एक टुकड़े को 
एक एक अंश कहते हैं )। नीचे के चित्र से यह बात समभ्झ 
में आ जायगी। उ द पृथ्वी का अच्ष है ओर क्रा बृ क्रांतिवृत्त 
रेखा, बीच की सीधी रेखा भूमध्य रेखा ( 700७॥०० ) है । 

इन दोनों बातों को स्मरण रखने से अधांत्‌ पहले तो यह 
कि प्रथ्वी का मार्ग अंडे के समान एक दीथे वृत्त है और 
दूसरे यह कि इस बृत्त ओर प्रथ्वी केअक्ष के बीच में समकोश 
नहीं बनता, हम एक बहुत ही महत्त्वपूणं विषय अर्थात्‌ ऋतु- 
परिवर्तन को समझ सकते हैं। सुगमता के लिये मेने १६ वें 


पु 
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पृष्ठ पर दिए चुए चित्र में प्रृथ्वी के केवल चार मुख्य स्थान 
दिखलाए हैं और कोछ में यह भी लिख दिया है कि पृथ्वी उन 

उल स्थानों में किन किन महीनों में पहुँचती हे; 
पहला स्थान दिसंबर के महीने का इस महीने में 
पृथ्वी सूस्य के निकटतम होती है। अतः इस महीने में गमी 
सबसे अधिक पड़नी चाहिए । परंतु जेसा कि चित्र से विदित 
द्वोल य रेखा के ऊपर का सभी भाग अज्ष के टेढे होने 
कं कारण सूर्य ये वी ओर से हटा हुआ है। इसी लिये इन 


दिनां सर्दी पड़ती है। सूथ्य भी इस ऋतु में जेसा कि चित्र से 
विदित हैं सदेव भूमध्य रेखा के नीचे पड़ता है अर्थात्त प्रकाश 


है । 
75 


| किरण सूसध्यरखा के दक्षिण को ओ्रेर से आती सी 
को संस्कृत में सूझ्ये का दक्षिशायन होना कहते हैं! यह दशा , 


_ 
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भूमध्य रखा के उत्तर के देशों की है। दक्षिणी देश, जैसे 
दक्षिणी अमेरिका में इन दिनों बड़ी कड़ी गर्मी पड़ती है क्योंकि 
एक ते! वे सूय्ये के सामने होते हैं और दूसरे निकट! २१ 
दिसंघर का हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है। दिन के 
छोट होने का कारण यह है कि ज्यों ज्यों अक्ष सूर्य के 
लामने से हटता जावा है, सूथ्य भूमध्य रेखा के नीचे हटता 
जाता है (अर्थात्‌ ऐसा! प्रतीव होता है ), इसी लिये देर में देख 
पड़ता है और जल्दी छिप जाता है। ( यह स्मरण रहे कि 
पृथ्वी सूझ्ये की परिक्रमा करने के साथ ही अपने अक्ष पर भी 
घूमती जाती है ) । 

दूसरा स्थान वह है जहाँ पृथ्वी मार्च मास में पहुँचती 
हें) इस समय सारी प्रृथ्वी पर वसंत ऋतु होती है, क्योंकि 
प्रथ्वी का प्राय: सब ही भाग सूय्ये के सामने होता है। सूख्ये 
सूसध्यरंखा के सामने से निकलता है। २१ माचे को दिन 
ओर रात बराबर होते हैं | 

तीसरा स्थान वह है जहाँ प्रथ्वी जून मास में पहुँचती है । 
इस समय इसका उत्तरीय आधा भाग सूथ्ये के सामने होता है 
ओर दक्षिणीय आधा सूय्ये से हटा हुआ ! इसी लिये उत्तरी 
भाग सें गर्मी पड़ती है और दक्षिणी में सदी । परंतु दक्षिण 
की सर्दी उत्तर से कड़ी होती है क्योंकि एक ते! वे देश सूझ्ये 
से हटे हुए हैं ओर दूसरे प्रथ्वी सूय्ये से अत्यंत दूरी पर है! 
इन दिनों सूथ्ये सदेव भूमध्यरेखा के उत्तर रहता.है अर्थात्‌ 

ब्यो-.२ 
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प्रकाश की किरणे' उत्तर से आती हैं। इसी को सय्य का उत्त- 
रायण होना कहते हैं । ज्यों ज्यों सूख्ये द्वितीय स्थान से दृतीय 
की ओर बढ़ता जायगा दिन भी स्वभावतः बढ़ता जायगा । 
२१ जून को सबसे बड़ा दिन होता 

चौथा स्थान वह है जहाँ प्रथ्वी सितंबर में पहुँचती है 
यह हमारे यहाँ की वर्षो ऋतु या वषो का अत तथा शरद्‌ का 
आरंभ है। इस समय भी सारी प्रथ्वी पर बड़ो ही सनाहर 
ऋतु होती है। २१ सितंवर का दिन और रात बराबर होते 
हैं। इस ऋतु में भी सूथ्य भूमध्यरेखा के सामने होता है । 

ऋतुपरिवत्तन की यह एक सरल व्याख्या है। इस परि- 
वत्तन का प्रधान कारण प्रथ्वी का परिश्रमण है । इसक आंते- 
रिक्त कछ और गाण कारण भी हैं जिनका संबंध भातिक-विज्ञान 
से है। यहाँ केबल प्रधान प्रधान ऋतुओं का वर्णन किया गया 
है। एक ऋतु से दूसरी के बीच में जो जो क्रमप्राप्त परिवत्तन 
हैंगे उनका समझना कठिन नहीं है । 

पाठकों ने सुना होगा कि कहीं कहीं छः छ: महीने तक 
दिन और रात होते हैं। यह बात हमारे चित्र से समझ में 
गा सकती है | जिस समय पृथ्वी पहले स्थान के लगभग होती 
है, उत्तरीय ध्रुव सूथ्ये से सदेव हटा रहता है। जा स्थान 
भूमध्यरेखा से जितना ही उत्तर होगा उसमें उतना ही प्रकाश 
कम देर तक पहुँचेगा, यहाँ तक कि उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश 
का एक मात्र अभाव होगा ओर वहाँ लगभग छ: महीने तक 
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रात रहेगी। इसी समय दच्तिशी ध्रुव पर बरावर दिन रहेगा। 
परंतु जब पृथ्वी तीसरे स्थान पर पहुँचेगी ते! जो स्थान भूसध्य- 
रेखा से जितना ही उत्तर होगा उसमें उतना ही प्रकाश अधिक 
देर तक पहुँचेगा, यहाँ तक कि उत्तरी ध्रुव पर छः: महीने 
के लगभग दिन रहेगा। इसी समय दक्षिणी धुव पर वरा- 
बर रात रहेगी | 
प्रथ्वी को इस गति का प्रभाव चंद्रमा के प्रकाश पर भी 
पड़ता है । यह ते बहुत लोगों का अनुभव होगा कि सर्दी 
के दिनों में गर्मी की ऋतु की अपेक्षा चंद्रमा में प्रकाश 
अधिक होता है। इसका प्रधान कारण प्रथ्वी की गति है | 
यह ते! सबको विदित है कि चंद्रमा सूथ्य के प्रकाश से 
ही चमकता है! शअ्रतः शुक्ल पक्त में चंद्रमा सूय्ये क॑ ठोक 
सामने होता हे | 
अब जेसा कि ऋतओं के संबंध में कहा जा चुका है सर्दी 
के दिनों में सूय्ये प्रथ्वी.से निकट और दक्षिणायन होता है, ( ये 
बातें प्रथ्वी के उत्तरी भाग के लिये हैं जिसमें हम लोग हैं ) इस- 
लिये शुक्ल पत्त में चंद्रमा सूथ्य से उल्टी दिशा में अर्थात्‌ उत्तर 
की ओर होता है, एवं हमको उससे प्रकाश अधिक मिलता है । 
किंतु गर्मी में सूथ्ये पृथ्वी से दूर और उत्तरायण होता है अत: 
चंद्रमा दक्षिशायण होता है। इसलिये हमको उससे प्रकाश 
कम मिलता है | 
 प्रथ्वी की गति के संबंध में केवल एक बात और, ध्यान 
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रखने येग्य है। जे चित्र ऋतुओं के संबंध में दिया गया है 
उससे यह प्रगट होता है कि प्रश्वी का अक्ष सदा एक ही 
आर का झुका रहता है। ऐसा! होना खाभाविक ही है क्‍योंकि 
यदि बह अपना कुकाव परिवर्तन कर दे ते। उसमें ओर क्रांति 
वत्त में जो ६७ अश का काश है वह परिवर्तित हो जाय ओर 
ऋतुआं का क्रम विगड़ जाय । इस कल्पित अक्ष के उत्तरी 
सिरे के ठीक सामने जो तारा है उसे भ्रुवतारा कहते हैं, क्योंकि 
प्रथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर इसी अक्ष पर घूमती है! 
इसी से ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव वाश आकाश में 
सिश्चल है और अन्य सब तारे पूर्व से पश्चिम की आर 
उसकी परिक्रमा करते हैं । 

परंतु यह न समकना चाहिए कि अक्ष अपनी दिशा को 
कभी परिवर्तित करता ही नहीं ; वेज्ञानिकों का यह सिद्धांत 
है कि धीरे धीरे अक्ष अपनी दिशा का बदल रहा हैं ' जे 
कोश पहले उसमें और क्रांतिब्रत्त में बनता था अब नहीं है 
और कुछ काल सें यह कोश भो न रहेगा । परंतु इस शर्ने: 
शर्ते: परिवत्तन का फल सहसझ्लों वष में देख पड़ता हैं। कुछ 
व्यातिषियों ने गणित द्वारा यह निश्चय किया है कि प्रथ्वी का 
अतच्त खयय॑ एक छेटा सा गोला बना रहा है और २५००० वर्ष 
क॑ पीछे अपने स्थान पर फिर आ जाया करता है। उसका 
इस प्रकार का घूमना प्रृष्ठ २१ में दिए हुए चित्र से देख पड़ता 
है। नीचे की रेखा पृथ्वी की क्रांति रेखा है और १,२,३,४ 


| पी 
अक्ष की भिन्न भिन्न समय की दिशा-सूचक रेखाएं हैं। अक्ष के 
घूमने से १ २ ३ ४ गोल बृत्त बन गया है | 


4 चने 
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ऊपर प्रृथ्वी की दोनों युगपद्‌ ( एक साथ होनेवाली ) 
गतियों के संबंध में जो कुछ कहा गया है वह संभवतः कुछ 
कठिन सा प्रतीत होगा, परंतु थोड़े से परिश्रम से एक कप 
अर गेंद की सहायता से यह समर सें आ सकता है । 


( ३ ) चंद्रमा 


पृथ्वी के पीछे चंद्रमा का स्थान है। यद्यपि घन-फल 
में यह पिंड प्रथ्वी से भी छोटा है परंतु हम प्रथ्वी-बासियों के 
लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही सभ्य और 
असभ्य सभी प्रकार के लोगों ने अपनी अपनी अभिरुचि 
और बुद्धि के अनुसार इसका निरीक्षण किया है। छोटे से 
बालक का चित्त श्री इसकी ओर उसी प्रकार खिंचता है 
जिस प्रकार कि वयप्राप्त पुरुषों का। कविसंप्रदाय के लिये 
तो चंद्रमा के बिना सारा ब्राह्मांड ही शुष्क और नीरस है। 
इतना ही नहीं, पाश्चात्य वेज्ञानिक भो इसके अतुल सॉंदय्ये 
पर मुग्ध हो जाते हैं । प्रसिद्ध ज्योतिषी ( ॥!]कगरशाक्षानं०ा ) 
फ्लैमेरियन्‌ इसकी प्रशंसा करते हुए रसपूर्ण शब्दों में कहते हैं-- 
“पु॥8 पी] एा007 एॉ४०8 80जणए, ४8 | ए७७७, 0७78 
07 ॥॥070208 08705 6 शाज४0१68 0 ९छगयाफष, 
एएव]6 ॥67 '779 शंए॥ 876६48 078७7 ४0806 68०७ 
(6एछ 7077 #0868४७॥. अथात्‌ पूशाचं: का उदय शर्ने: शने: 
इस प्रकार होता है मानों वह हमारे विचारों को नित्यता 
( परातत्व ) के रहस्यों की ओर आकर्षित कर रहा हो 
और उसका शीतल प्रकाश आकाश में स्वर्ग-च्युत तुषार के 
समान फैल जाता है । 


( रे३ ) 


परंतु चंद्रमा हमारे लिये मनोहारि होने के अतिरिक्त उप- 
यागी भी है। वह उपग्रह है। उपग्रह उस पिंड को कहते हैं 
जो किसी पिंड की परिक्रमा किया करता होा। जिस प्रकार 
पृथ्वी सूस्य के चारों ओर घूमती है उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी 
के चारों ओर घूमता है। इस धूमने में उसे एक महीने के 
लगभग लगता है। जिस प्रकार हमने सूय्ये से दिन और वर्ष 
पाया है उसी प्रकार चंद्रमा ने हमको मास और पक्ष दिया है । 
जिस प्रकार पृथ्वी या सूथ्ये का मार्ग बारह राशियों में विभक्त 
कर दिया गया है उसी प्रकार प्रृथ्वी की परिक्रमा करने का जो 
चंद्रमा का मार्ग है वह २७ नक्षत्रों में विभक्त कर दिया गया 
है। राशियों की भाँति नक्षत्र भी तारों के समूह या अकेले 
तारे हैं। नक्षत्रों के नाम ये हैं-- 


हस्त मूल शततारका 










अधश्विनी | पुनर्षेसु 

भरणी | पुष्य चित्रा पूर्वांषाढ | पूर्वभाद्गपद 
क्ृत्तिका श्लेषा स्वाति उत्तराधाद | उत्तरभाद्रपद 
रोहिणी विशाखा | अभिजित्‌ | रेवती 
स्गशिशा | पृुवेफाल्गुनी | अनुराधा । श्रवण 

आह | उत्तरफाल्गुनी । ज्येष्ठा धनिष्ठा 


वस्तुतः नक्षत्र शब्द का अथे तारा है और यह शब्द प्राय: 
अकेले तारों के लिये ही आता है । 

इस प्रकार को बारह परिक्रमाओं में चंद्रमा का लगभग 
३५५ दिन लगते हैं, अर्थात्‌ चंद्रमा के बारह मासों का 
सात सौर वर्ष ( वह ३६५ दिन का वर्ष जिसमें प्रथ्वी सूझ्ये 


( २४ ) 

की परिक्रमा करती है ) से १० दिन के लगभग छोटा होता 
है। तीन वर्षो' में इस प्रकार (३७ १०) ३० दिनों का अंतर 
पड़ जाता है, इसी लिये हिंदू ज्योतिषी प्रत्येक तीसरे बे एक 
अधिक मास जोड़कर सौर ओर चांद्र वर्षो' को बराबर कर लेते 
हैं। मुसलमान ज्योतिषियों के यहाँ इस प्रकार का काइ प्रबंध 
नहीं है। इसलिये उनके यहाँ बड़ा गोलमाल होता है। उनके 
तेहबार कर्भा जाड़े, कभी गर्मी और कभी वर्षा में पड़ा करते 
हैं: बंगालो ओर ऑगरेजी ज्येततिषी चंद्रमा से मास नहीं जोड़ते 
प्रत्युत सौर वर्ष के १२ टुकड़ सुभीते के अनुसार कर लेते हैं, 
इसलिये उनके यहाँ इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं पड़ती | 

जब हम शुक्ल पज्ष में चंद्रमा की ओर देखते हैं ते उस* 
दे। प्रकार की गति प्रतीत होती है। एक तो वह पूरे से 
पश्चिम की ओर चलता प्रतीत होता है। जिस रात को 
देखिए, चंद्रमा सबेरे तक पश्चिम सें डूब जाता है। यह गति 
कृत्रिम है। इसका कारण, जेसा कि हम पहले बतला चुके 
हैं, प्रथिवी का पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षश्रमण है 

दूसरी गति पश्चिम से पूव की ओर है । चंद्रमा नित्य एक 
ही स्थान पर नहीं निकलता । जहाँ एक दिन चंद्रोदय होता है 
दूसरे दिन उससे कुछ पूर्व की ओर हटकर चंद्रोदय होता है । 
कृष्ण पक्ष की समाप्ति पर प्रतिपद्‌ के दिन सूथ्यास्त के समय 
अस्ताचल के निकट ठीक पश्चिम में चंद्रोदय होता है, परंत हटते 


अचार 


हटते पक्त के अंत में पूृशिमा के दिन पूव में चंद्रमा लिकलता है । 


( २४ ) 

चंद्रमा की यह गति वास्तविक हे । चंद्रमा प्रथ्वी का उपग्रह है 
ओर पश्चिश्न से पूष की ओर प्रृथ्वी की परिक्रमा करता है | 

चंद्रोदयस्थान में परिवर्तन के साथ साथ एक और परि- 
वर्तेन भ; होता है। चंद्रमा का स्वरूप भी एक सा नहीं रहता 
है। प्रतिपद्‌ से पूरणिमा तक उसमें प्रति राज्ि परिवर्तन हाता 
रहता हैं। पहले पहल वह एक चाप सा दीखतः है और 
फिर क्रमश: पूणो बिंब हो जाता है। इस बात का सो कारण 
समझना कठिन नहीं है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान पिंड नहीं 
है। वह भी प्रथ्वी की आँति सूय्ये से ही प्रकाश पाता है ! 
जिस समय वह घूमता घूमता प्रश्वी और सूर्य के बीच में 
आ जाता है उस समय हम उसको नहीं देख सकते, क्योंकि 
उसका जो भाग सूय्य के सामने है वह हमसे छिएा हुआ 
हे। यह हमारा कृष्ण पक्त है । जिस समय वह ऐसे स्थान 
में पड़ जाता है कि उसके ओर सूय्य के बीच सें प्रथ्वी आ 
जाती है ते! वह हमकीा देख पड़ता है। यह हमारा शुक्ल 
पक्त है । नीचे दे। चित्र दिए गए हैं जिनसे यह बात स्पष्ट हा 
जायगी । पहला अमावास्या की रात्रि का है, जब कि चंद्रमा 
पूणतया अदृश्य रहता है और दूसरा पूर्णिमा की रात्रि का जब 
कि पूण चंद्र देख पड़ता है । 

पहले चित्र में चंद्र का अंधेरा भाग प्रथ्वी के सामने है ओर 
दूसरे चित्र में ँजेला । पहले अमावास्या के दिन से चलिए । 
ज्योही चंद्रमा अपने स्थान से थोड़ा सा भी चलेगा उसके 


( २६ ) 
उँजेले भाग का एक टुकड़ा पृथ्वी से देख पड़ने लगेगा, ज्यों ज्यों 
वह घूसता जायगा इस उँजाले भाग की मात्रा बढ़ती जायगी; 





यहाँ तक कि एक पन्ष में ऊपर दिए हुए चित्र की अवस्था हो 
जायगी। परंतु अब फिर ज्यों ज्यों चंद्रसा हटेगा जँजेल भाग 
का अंश जो प्रथ्वी से देख पड़ सकता है कम होने लगेगा 
यहाँ तक कि क्रमश: फिर ऊपरवाले पहले चित्र की सी 
अवस्था हो जायगी । 

परंतु हम सदेव चंद्रमा का आधा ही भाग देखते हैं। 
चंद्रमा भी प्रथ्वी की भाँति अपनी अक्ष पर घूमता है परंतु 
उसकी इस अक्ष-श्रमण में उतना ही समय लगता है जितना 
पृथ्वी की परिक्रमा में। दोनों काम एक मास में समाप्त होते 
हैं। इसी लिये हमारे सामने बार बार वही भाग आता है। 


( २७ ) 
हाँ, कभी कभी प्रगति-भंद के कारण दूसर भाग की एक 
हल्की सी भलक मिल जाती है । क्‍ 
: चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण ही ग्रहण 

तगा करते हैं। कभी कभी चंद्रमा घूसते घूमते प्रथ्वो और 
सूथ्य के बीच में इस प्रकार आ जाता है कि सूर्य से प्रृथ्वी 
तक प्रकाश आ ही नहीं सकता। उस समय सूख्य-प्रहण 
लगता है ! सूर्ये-म्रहण तीन प्रकार का 
हो सकता है, या ते संपूर्ण सूख्य क्िप 
जाय, या उसका कुछ अश कट जाय, 
या सूय्ये-बिंब के बीच में चंद्र-बिंब आ 
जाय, जेसा कि इस चित्र में है । 

इनको क्रमात्‌ पूर्णग्रहण, खंडग्रहण और वलयग्रहण कहते 
हैं। जेसा कि र७ वें पृष्ठ के चित्र से प्रगट है सूख्येग्रहण 
का लगना अमावास्या को ही संभव है ! 

जब कभी घूमता घूमता चंद्रमा इस प्रकार पड़ जाता है कि 
पृथ्वी उसके और सूख्ये के बीच में आ जाती है ते। चंद्रमा पर 
सूच्य का प्रकाश न पड़ने से वह अदश्श्य हो जाता है। इसे 
चंद्रभ्रहण कहते हैं। चंद्रमहण या ते पूणे होता हैं या खंड, 
किंतु वबल्लयय नहीं हो सकता क्‍्यांकि प्रथ्वी का बिंब चंद्र-बिंब 
से बड़ा है ओर उसके भोवर आ नहीं सकता | <रई वें पृद्ठ 
के चित्र से यह बात प्रगट है कि चंद्रम्मनहण पूर्णिमा के ही 
दिन लग सकता है । 





( र*ए८ 9 


चंद्रमा क॑ कारण पृथ्वी पर एक और अत्यंत महत्वपूर्ण 
टग्विषय संघटित होता है जिसको ज्यास्माटा' कहते हैं । परंतु 
इसकी समझने के पहले हमें आकर्षण सिद्धांत समझ लेना 
चाहिए। इसका विवरण मैंने भोतिक-विज्ञान?# में किंचित 
विस्तार से किया हैे। इस सिद्धांव की व्याख्या पहले सर 
आइजक न्यूटन ने कीशी ! इसका सारांश यह है कि इस 
विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक इतर पिंड के अपनी ओर खींच 
रहा है। यह खिंचाव दे बातों पर निर्मः है। दे! पिंडों क॑ 
द्ृव्यमानों का गुशनफल जितना ही अधिक हागा उनमें खिंचाव 
का वल उत्तना ही अधिक हागा ;। मान लीजिए कि दो पिंड 
हैं जिनका द्रव्यमान ३ और ४ है । इन द्रव्यमानों का गुशनफल 
१९ हुआ। यदि दे और पिंड हों जिनके द्रव्यमानों का गुणन- 
फल इसी प्रक/र ४८ हो तो ये दोनों एक दूसरे को पहलेवालों 
को अपेक्षा चोगुने बल से खींचेंगें। यह खिंचाव द्रव्यमान के 
साथ साथ दूरी पर निभर है। वह दूरी के वर्ग के उत्क्रम कं 
अनुसार होता हैं। जैसे तिगुनी दरी पर बल ह ५. अर्थात 


धृ ८ है 
(४ नायुनी दूरी पर रू र्र ३ अर्थात्‌ है रह जाता है, इत्यादि ! 
। 


साधारणत: एंसा प्रतीत होता है कि बड़ी वस्तु छाटी का 


खींच लेती है। बात यह है कि दोनों एक दूसरे का खींचती 
हैं, परंतु जिसमें द्रव्यमान कम होता है वह बीच के अवकाश 





४ यह इस पुस्तकमाढा की १० वीं युस्तक है । 


५. डी 

के अधिकांश को ते करके बड़ी द्रव्यमानवाली से मिल जाती 
है ओर बड़ी का चलना प्रतीत नहीं हाता। तरल ओऔर 
वाष्पीय परदार्था' पर ठोस पदार्थों की अपेक्ता फल शीघ्र देख 
पड़ता है ओर बीच में जितनी ही €कावट और रगड़ कम होती 
है यह शक्ति अधिक काम कर सकती है | 

इन बातों पर ध्यान रखते हुए हम ज्वारभाटा! का होना 
समभक सकते हैं। अमावास्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य 
पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक ही सीध में होते हैं। चंद्रमा 
यद्यपि छोटा है परंतु निकट होने के कारण वह अधिक बल 
लगाता है और उसके खिंचाव के कारण समुद्र का पानी ऊपर 
की ओर उठता हैं। जिस ओर चंद्रमा हाता हे उधर से एक 
लहर पश्चिम की ओर जाती है क्‍योंकि प्रथ्वी पश्चिम से पृ 





( २० ) द 
की ओर जा रही है । एक ओर प्रकार का ज्वारभाटा दोनों पक्षों 
में सप्तमी या अष्टमी के लगभग देख पड़ता है जब कि सूय्य ओर 
चंद्रमा की स्थिति प्रष्ठ २€& के चित्र के अनुसार होती है । 

तरल होने के कारण जल पर इस शक्ति का प्रभाव विशेष 
रूप से देख पड़ता है ! 

यहाँ पर ज्वार्माटे का बहुत विघ्तार से इसलिये व्शन 
नहीं किया गया कि हममें से अधिकांश उससे एक मात्र अपरि- 
चित हैं। कितनों ने समुद्र कभी देखा ही नहीं है। जिन 
लोगों को इसका अनुभव है उनका यह कथन है कि प्रथ्वी पर 
कदाचित्‌ ही कोई दृश्य ऐसा मनाहारि और गांभीर्योत्पादक 
होता होगा ! कहीं कहीं बड़ी नदियों के मुहाने के पास समुद्र 
का जले इतने वेग से उठता है कि नदी में बहुत दूर तक प्रवाह 
की उलटकर ऊपर चढ़ जाता है ! 

हम ऊपर कह स्थलों में कह आए हैं कि चंद्रमा प्रथ्वी से 
छोटा है और प्रथ्वी के अत्यंत निकट है | यहाँ पर यह बतला 
देना उचित है कि उसका व्यास लगभग २२०० मील या 
११०० कोस के है ओर वह प्रथ्वी से २३८००० मील या 
११८००० कोस दूर है। इन दूरियों के नापने की रीति 
ज्रिंकोशमिति की पुस्तकों में रहती है। यहाँ विस्तारमय सें 
वहं नहीं लिखी गई । 

अभी तक हमने केवल उन बातों का वर्णन किया है जिनका 

चंद्रमा के साथ साथ प्रथ्वी से भी संबंध है। परंतु चंद्रमा 


( ३१ ) 

। कवजत्र बातों का भी पता वैज्ञानिकों ने लगाया 
है *स्लंम्नधिंडोध चंद्रमा हमसे निकटतम है और पंद्रह दिन से 
कह उसे अच्छी भाँति देख सकते हैं । इसलिये हमारा 

उसके संबंध में बहुत सी बातों का जान लेना स्वाभाविक है। 
चंद्रमा की ओर देखने से हमारी दृष्टि पहले उसके काले 
धब्बों पर पड़ती है। ये धब्बे क्या हैं? हममें से बहुतों ने 
वृद्धा स्त्रियां के मुख से सुना होगा कि चंद्रमा में एक स्त्री बैठी 
चखां कात रही है । कालिदास ने चंद्रमा के प्रकाश से मुग्ध हाकर 
धब्बों को विस्मृत ही कर दिया 'एको हि दोषो गुणसज्निपाते 
निमजतींदो: किरणेष्विवांक:? । कोई इनको चंद्रदेव के दुष्कर्म 
का ज्ञापक बतलाता है, परंतु विज्ञान इस प्रश्न का और ही 
उत्तर देता है। उसका कथन है कि चंद्रमा पर जो बड़े बड़ 
काले काले धब्बे देख पड़ते हैं वे ब्ृहत॒काय पर्वत हैं! उनमें 
से बहुतों की ऊँचाई नापी गई है। वे हिमालय की चोटियों 
की बराबरी करते हैं। उनमें से दे! पर्वत डोर्फल और लाइ- 
ब्निट्ज़् २५२६४ फुट ऊँचे हैं। यह ऊँचाई चंद्रमा से छोटे पिंड 
के लिये पय्याप्त से कहीं अधिक है । इन पहाड़ों में से अधि- 
कांश ज्वालामुखी हैं परंतु अब इनमें से अग्नि नहीं निकलती, 
केबल आकार मात्र रह गया है। इन पहाड़ों के बीच में तरा- 
इयाँ ओर सेकड़ों कोस लंबे मेदान पड़े हैं। संभव है कि 
किसी समय यहाँ समुद्र रहे हा । ज्योतिषियों ने इनको 
'शांतिसागर! , 'निश्चल सागर” आदि कल्पित नाम भी दे रखे 







( ३२ ) 
नके अतिरिक्त कहीं कहीं सेकर्डों कास तक लंबी दरारें 


प्ले 


पड़ी हुई हैं, जे किसी किसी स्थल में चार चार सौ गज गहरी 
ओर एक कोस से भी अधिक चोड़ी हैं ! द 
सा पर जल ओर वायु दोनों का अभाव है । संभव है 
कि पहाड़ों के तल के पास ये दोनों पदाथ अति क्षोश रूप से 
हैं। पर बहाँ भी किसी जोबव का पाया जाना असंभव है | 
आधिक से अधिक वहाँ उस प्रकार की हरियाली रह सकती है 
जिसे हम काई कहते हैँ ओर जो सड़वी हुई लकड़ी पर या 
जे पानी भें लग जाया करती है | 
चंद्रमा वस्तुतद: एक मत जगत्‌ है। यह संभव हो नहीं 
किंतु निश्चितप्राय है कि किसी समय हमारी प्रथ्वी की माँति उस 
पर भी बृक्ष, पशु, पक्षी आदि रहे होंगे। किसी प्रकार के 
जुष्य-ठुल्य प्राणियाँ का होना सी असंभव नहीं है । पर अब 
दिन गए । अब चंद्रमा शुष्क ओर वायुद्दीन हे। अब 
उस पर जीव रह नहीं सकते। कम से कम जेसे जीवों से 
हम इस एथ्वी पर परिचित है वैसे जीवों का वहाँ होना असे- 
भव है। संभवत: ऐसी ही गति एक दिन हमारी प्रथ्वी की 
भी होगो । इस बात का विचार आझागे चलकर किया जायगा । 
पृथ्वी का वायुमंडल सूय की किरणों को इस प्रकार छिटका 
देता है कि दिन को तारे नहीं दीखते, पर चंद्रमा पर वायु के 
अभाव से, दिन का भो तारे देख पड़ते होंगे और सूय्ये भी 
अधिक तवेजेमय प्रतीत होता होगा । जिस प्रकार हम चंद्रमा 
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को देखते हैं उसी प्रकार चंद्रमा पर से प्रथ्वी भी एक बहुत बड़े 
चंद्रमा के समान देख पड़ती होगी । जिस प्रकार चंद्रमा का 
स्वरूप बदलता रहता है उसी प्रकार प्रृथ्वी का वहाँ से 
बदलता प्रतीत होता होगा और प्रथ्वी सी आकाश में चलती 
_प्रतीच होती हाोगी। जिस प्रकार प्रथ्वी की गति के कारण 
सूर्य राशियों में चलता जान पड़ता है उसी भाँति चंद्रगति के 
कारण प्रथ्वी चंद्रमा पर से नक्षत्रों में घूमती हुई देख पड़ती 
हे।गो । चंद्रमा पर प्रथ्वीमहण लगते होंगे। स्मरण रखना 
चाहिए कि जिस प्रकार चंद्रमा से सूय्य का प्रकाश परावृत्त 
होकर पृथ्वी पर पड़ता है उसी प्रकार प्रकाश प्रथ्वी से परा- 
वृत्त होकर चंद्रमा पर पड़ता है। कभी कभी जब दरृष्ण पक्ष 
में या शुक्ल पक्त में चंद्रमा का एक टुकड़ा धन्वाकार देख पड़ता 
ते शेष भाग भी अत्यंत घुँघले रंग का देख पड़ता है।; 
इस घुँघले भाग पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता परंतु 
पृथ्वों से होकर पड़ता है और यह इसी पार्थिव प्रकाश (#१६75॥- 
3)776 ) से चमकता है। चंद्रमा को अपने अक्ष-अश्रमण में 
लगभग एक महीना लगता है। इसलिये वहाँ एक महीने का 
दिन रात होता होगा, एक पत्त का दिन और एक पक्ष की 
रात | जल, वायु, बादल आदि के अमाव से दिन और रात 
दोनों हमारे दिन ओर रात से विलक्षण होते होंगे। दिन में 
अत्यंत भीषण गर्मी और रात्रि में महा विकराल सर्दी पड़ती 
होगी, जिसका कि हम स्वप्न में भो अनुमान नहीं कर सकते | 


/जञी५ 


ज्यो---३ 
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 पश्चो की गति समर लेने के उपरांत चंद्रमा को गति 
समभने में कई विशेष कठिनाई न पड़नी चाहिए। यदि हो 
भी ते, पहले की भाँति एक लंप और दो गेंदों ( जिनमें से 
एक बड़ा और प्ृथ्बो के स्थान में हो ओर दूसरा उससे छाटा 
चंद्रमा के स्थान में हो ) की सहायता से ये बातें बड़ी सुगमता 
से समर में आ सकती हैं। पहाड़ों को स्पष्ट रूप से देखना 
बिना दूरदशेक यंत्र के नहीं हो सकता किंतु बहुत ही साधारण 
और कम दामों के यंत्र भी बहुत सी बातों के! स्पष्ट कर देते हैं । 
नक्षत्रों को देखने के लिये किसी प्राचीन प्रणाली के ज्यातिषी से 

हायता लेनी चाहिए जो इनकी पहचानता हो । इनके लिये 
यंत्र की आवश्यकता नहीं है । असगरेजी ज्योतिष में इनसे काम 
नहीं लिया जाता इसलिये इनके अलग नकशे नहीं बनते । 


(४) सूर्य 


इस पृथ्वी के निवासियों के लिये सूथ्ये का जा कुछ महत्व 
है वह सब पर प्रगट है । दिन में सूय्ये से ही हमको प्रकाश 
मिलता है और रात में भी सूये से ही प्रकाश लेकर चंद्रमा 
हमको देता है। ऊषःकाल और सायंकाल का अनुपम सौंदर्य्य 
सूर्य पर ही निर्भर है। सूख्ये के ही वेज से समुद्रों के जल से 
'बादल बनते हैं जिन पर हमारी ऋषि ओर फल्लत: हमारा जीवन 
निर्भर है। सूर्य के ही प्रकाश और ताप से हमको ऋतुपरि- 
वतन का अनुभव होता है। प्रृथ्वी पर जो कुछ चुंबकीय और 
विद्युत्‌ की शक्ति है उसका भी संबंध सूर्य ही से है। जड़ 
पदार्थों पर ही नहीं, जीवधारियों पर भी सूर्य का विचित्र 
प्रभाव पड़ता है। यदि कुछ दिनों के लिये निरंतर बादल 
सूओ्य को ढाँक लेते हैं ते। पशु, पक्ती एवं मनृष्य घबरा उठते 
हैं ग्रेर मलिन-चित्त हो जाते हैं । सूर्य की किरणों में शेमों 
के दूर करने की भी शक्ति है। यह बात सदेव स्मरणीय है 
कि सूर्य हमारा सर्वस्व है--हमारा भरण, पोषण और सर्जना- 
त्सजन एक बृहदंश में सूथ्य पर निर्भर है। जैसा कि प्रसिद्ध 
ज्योतिषी शियापेरेली (3 ०४99०] १) ने कहा है » भैथ्वी वासियों 
के लिये सूय्य ( ६86 709॥ 78277 66760 छ०-६ ०१ $॥० 
ै ]778॥05) परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ ऊति है। 


( ३६ ) 


सूथ्य एक तारा है। वह, जहाँ तक हमको ज्ञात है, स्वयं 
किसी पिंड विशेष की परिक्रमा नहीं करता। उसके साथ 
उसका परिश्रमणश करनेवाले अनेक ग्रहादि पिंड हैं, जिनका 
कथन आगे होगा। ये सब स्वय॑ ग्रकाश-शुन्य हैं। सुृय्ये 
ही इनको प्रक्राश देता है ओर सूथ्य के ही ताप से इनकी उष्णता 
मिलती है। परंतु सूय्य ताप और प्रकाश के लिये किसी 
दूसरे का आश्रित नहीं है । 
सूय्ये के संबंध में जितनी बाते हैं ससी आश्चय्येजनक 
हैं। ज्योतिषियों ने पता लगाया हैं कि कई तारे जो दूरी के 
कारण छोटे बिंदु के सदृश प्रतीत होते हैं सूय से कहीं बड़े 
ओर अधिक प्रकाशवाले हैं। परंतु भनुष्य की तुच्छ बुद्धि 
सूय्ये के सामने ही घबरा जाती है । 
पहले सूर्य की दूरी को लीजिए। सूय्ये हमसे €<३,०००,००० 
मील या ४६४००,००० ( चार करोड़ पेंसठ लाख ) कोस दूर 
है। यह एक ऐसी संख्या है जिसका लिख देना या कह देना 
ते। सुगम है पर॑तु ठीक ठीक बुद्धिगव करना कठिन है | इसका 
बोध कई ज्योतिषियों ने कई प्रकार से कराने का प्रयत्न किया है । 
१ वैज्ञानिकों ने कई युक्तियों से यह निश्चित किया है कि 
प्रकाश की गति प्रति सेकंड €३००० कोस है। ( मेरा भैशततिक 
विज्ञान! पू० ८३--८६ देखिए ) इससे सूथ्ये की दूरी के भाग 
देने से लब्धि में ८६ मिनट आते हैं ।. अर्थात्‌ सूथ्ये इतनी दूर 
है कि प्रति सेकंड €३००० ( तिरानबे सहस्र ) कोस के भीषण 


( दरे७ ) 

वेग से चलते हुए भी प्रकाश के सूथ्य से प्रथ्वी तक शआ्ाने में 
८३ मिनट लगते हैं । क्‍ 

२, सर राबर्ट बाल ( शा 800०% 99] ) ने इस दूरी 
की यों समझाया है। घड़ी प्रत्येक सिनट में ६० बार 'टिकः 
शब्द करवी है अर्थात्‌ एक दिन ओर रात में वह ६० *८ ६० ४ 
२७ या ८६४०० टिक करती है। यदि कोई घड़ी बराबर 
भ ३८ दिन वा लगभग ११ ( डेढ़ ) वष तक बराबर चलती रहे 
ते वह ४६४००,००० टिक करेगी ( अथोत्‌ उतने टिक जितने 
कोस कि सूर्य की दूरी है )। क्‍ 

३ हमारे यहाँ पंजाब मेल की गाड़ी प्राय: एक घंटे में ४० 
मील या २० कास चलती है, यदि कोई गाड़ी प्रथ्वी से सूथ्ये 
तक इसी वेग से बिना कहीं रुके हुए रात दिन चली जाय ता 
उसको वहाँ पहुँचने में २६५ वे लगेंगे । 

सूथ्ये की दूरी के समान उसका आकार भी अदभुत हैं । 
उसका व्यास ८६६००० मील या ४३३००० कोस, अथात्‌ 
पृथ्वी के व्यास का १०८ गुणा है। उसकी बड़ाई सममने,. 
के लिये उसके घनफल को लेना चाहिए !. 

( किसी गोल पिंड का घनफल निकालने के लिये उसके 


व्यासाद्ध के घन का 3 % ५६९ से गुणा करते हैं। इस प्रकार 
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घन कोस ओर पृथ्वी का घनफल ६ )८ कै 3८२००० २००००. 








सूथ्ये का घनफल ३» हु २ 


( रे८ ) 
> २१००० घन काौस' हुआ । इस हिंसाब 'से सूर्य प्रथ्वी से 
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जितना स्थान अकंले सूय्ये ने घेर रखा है उतने में 
१२९५०००० प्रथ्वी के बराबर पिंड आ जायेंगे । 

इस बड़े परिशास को समभने के लिये अध्यापक ग्रेगरी 
ने यह उदाहरण दिया है--मान लो कि हमसे यह कहा 
जाय कि सूय्य के बराबर एक पिंड निर्माण करो और हम 
प्रात घट प्रथ्वों के बराबर एक पिंड एकत्र कर सकते हैं. तो 
पुरा पड १५० वष से बन जायगा ! 


गुणा बड़ा हुआ | ) 
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परंतु सूथ्ये जितना बड़ा है उतना भारी नहीं है। उसका 
अआपक्षिक गुरुत्व प्रथ्वी का रु है। इसका अर्थ यह है कि हम 
यदि एक डुकड़ा प्रृथ्वी का ओर उतना ही बड़ा एक टुकड़ा 
सूय्य का लें तो प्रथ्वी का टुकड़ा तैल में सूर्य्य के ठुकड़े का 
चौगुना होगा । हम ऊपर लिख चुके हैं कि सूय्ये प्रथ्वी से 
१२५०००० गुणा बड़ा है, इसलिये वह तोल में प्रथ्वी का 
मं लगभग ३२०००० शुणा हुआ । किसी ज्योतिषी 


के मत से सूय्ये का तैौल २ ०००,०००,०००,०००,०००, 
०“०,००० टन या ५४६ ०००,०००,०००,००० ०००,०००, 
००० मन है। सूर्ये के इस आपेक्षिक हलकेपन का कारण 
यह है कि वह पृथ्वी के समान ठोस नहीं है | 


(६ रे ) 

सूथ्य के गुरुत्वादि के उपरांत सुय्ये के ताप को देखिएं। 
जब ४६५००,००० कोस की दूरी पर सूय्य की गर्मी हमको 
विहल कर देंती है तो सूथ्ये के तल पर उसकी क्‍या दशा 
होगी । हम ऐसी गर्मी की कल्पना भो नहोां कर सकते | 
किसी किसी का ऐसा अनुमान है कि यदि एक सेकंड में १० 
शंख से अधिक कोयले जला दिए जायें तो जितनी गर्मी उनसे 
निकलेगी उतनी ही गर्मी सूर्य से प्रति सेकंड निकंलती है । 
जब किसी को ज्वर आता है तो डाक्टर लोग थर्मामीटरं 
( घमममात ) लगाते हैं। यदि ११० डिग्नी से ऊपर गर्मी हो 
तो रोगी कदापि नहीं बच सकता । सूख्ये के तल पर १५,००० 
से २०,००० डिग्री की गर्मी है।.... 

इस स्थान पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इतनी गर्मी 
सूय्ये में कहाँ से आती है ? आदि में यह गर्मी कहाँ से आई 
इसका उत्तर पीछे दिया जायगा परंतु यदि गर्मो की वृद्धि न 
होती जाती तो संभव था कि सय्ये अब तक जलकर टंढा क्‍ 
हो जाता या कम से कम दिनों दिन ठंढा होता जाता । परंतु 
उसकी गर्मी में कोई हास के चिह् पाए नहीं जाते। गर्मी 
की वृद्धि क॑ दो कारण बतलाए जाते हैं। एक तो यह कि, 
जेसा आगे बतलाया जायगा, बहुत से पुच्छल तारे और 
उल्कार्पिंड सय्य के आकर्षण से खिंचकर उस पर गिरते 
रहते हैं ओर इनके धक्कों के कारण गर्मी उत्पन्न होती रहती 
है! दूसरा कारण यह है कि सूर्य धीरे धीरे सिकुड़कर 


( ४० ) 


छोटा हो रहा हैं। सिकुड़ने से उसके भीतर रगड़ से गर्मी 
उत्पन्न होती है। जो कुछ हो, इस प्रश्न का ठीक ठीक 
उत्तर देना कठिन है। पर यह अनुमान किया जाता है 
कि एक करोड़ वर्ष तक इतनी ही गर्मी इस रगड़ से उत्पन्न 
होती रहेगी । 

सूर्य का प्रकाश भी कुछ कम आश्चयजनक नहीं है। 
प्रकाश का नियम है कि ज्यों ज्यों उसे दर चलना पडता 
उसकी तीत्रता घटती जाती है। प्रथ्वी पर, जो कि सूख्ये 
४६५००,००० कोस दूर है, सूय्य के प्रकाश की तीत्रता का 
देखकर हम उसको आदि तीत्रता का कुछ अनुमान कर सकते 
हैं। सौर प्रकाश की तीत्रता १&€०००० मोमबत्तियां के बरा- 
बर है । किसी किसी ने ऐसा हिसाब लगाया हैं कि प्रति 
कण सूथ्य से १५७५,०००,०००, ०००,०००,०००,००० 
बत्तियां के बराबर प्रकाश निकलता रहता है। ये ऐसी 
संख्याएँ हैं कि मनुष्य की बुद्धि इनके सामने चकरा जाती है। 
जितनी गर्मी सूथ्ये से प्रति वषे निकल जाती है उसका बहुत 
थोड़ा अंश प्रथ्वी पर आता है । यदि गर्मी के स्थान पर सय्य 
रुपया देता हो ओर मान लो प्रति वष १८००००००००० रुपए 
बाँटता ते। पृथ्वी में भाग के केबल & रु० पड़ते। इसी से हम 
समभ सकते हैं कि सूय्ये से कितनी गर्मी निकलती है 

अब सूय्ये के तल की श्रेर आइए | खगोलवर्त्ती पिंडों 
में सूज्य चंद्रमा दा ही ऐसे पिंड हैं जो हमका अपना पृष्ठ 
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दिखलाते हैं। परंतु इन दोनों में बड़ा अतर हैं। चंद्रमा 
का प्रकाश शीतल है। उसमें कष्टदायो ताप नहीं है । उस 
पर देर तक आँख ठहर सकती है। सूथ्य की दशा इसके दौक 
उल्टी है। उसका ताप असह्य है, उसका प्रकाश उत्कट 
ओर उस पर आँख नहीं ठहरती । इसलिये दूरदशक यंत्र 
भी काला शीशा लगाना पड़ता है । परंतु बहत सी बातें ऐसी 
हैं जो बिना किसी यंत्र के ही देखी जा सकती हैं। केबल 
एक काँच का टठुकड़ा चाहिए जो धुएँ से अच्छी तरह काला 
कर दिया गया हो । हाँ, घैय्ये से अवश्य काम लेना हागा । 

पहली धस्तु जो दे! तीन दिनों के भीवर हमको देख 
पडेगी वह सूथ्यलांछन है। यद्यपि पहले पहल यह वात सुनने 
में विचित्र सी प्रतीत होती है पर इसमें रत्ती भर संदेह 
नहीं कि सूय्य के प्रृष्ठ पर, जिसका कि हम निष्कलंकता 
का आदशे समभते हैं, बहुत से काले काले धब्बे हैं । ये धब्बे 
किसी एक निश्चित आकार के नहीं हैं और न ये एक ही जगह 
हैं। ये सूथ्ये की मध्यरेखा के दोनों ओर अत्यंत उत्तर और 
दक्षिण के भाग को छोड़कर पाए जाते हैं। इनके चारों ओर 
प्रचंड प्रकाश हो रहा है ओर बीच में ये घोर अंधकार के कृपों 
के सदृश प्रतीत होते हैं। इन घोर काले कूपों के चारों ओर एक 
घुँधला भाग होता है। सन्‌ १८€२ की फरवरी में एक धब्बा 
<२००० मील लंबा और ६२००० मील चौड़ा पड़ा था, परंतु 
प्राय: धब्बे इस परिणाम तक नहीं पहुँचा करते |. 
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इन लाॉछनों के संबंध में एक बड़ी विचित्र बात हे। 
इनकी संख्या का घटना बढ़ना एक नियम के अनुसार होता 
। प्रत्येक बारह वर्ष के पीछे फिर पूर्व सी अवस्था आती 
। नीचे एक सारणी दी गई हे जिसमें एक ओर वे सन 
दिए हुए हैं जिनमें लांछनों की संख्या कम है ओर दूसरी 
ओर वे हैं जिनमें संख्या अधिक है। एक सन से दूसरे में 
वरावर ?२ वर्ष का अंतर है--- 


22 24% ]५% 


कम लांछन अधिक लाॉछुन 
लगभग सन १८ लगभग सन्‌ १८३ 
पक 7१ १८० २ 77 97 १८८४ 
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े ह के १ 
वस्तुत: अतर १९ वर्ष का नहीं प्रत्युत लगभग ११: 
वर्ष का है | 


इस क्रम का पता पहले पहल जम्नी में श्वेब नामक एक 
साधारण ओषधि बेचनेवाले अत्तार ने लगाया था! उसको 
लांछनों के गिनने का शौक था और बीस वर्ष के परिश्रम के 
उपरांत उसने यह नियम ह्ॉढ़ निकाला। जेसा कि उसने 
स्वयं कहा है उसकी दशा उस व्यक्ति की सी थी जो अपने 
पिता के खाए हुए गधों को दढूढ़ता हुआ अकस्मात्‌ एक 
राज्य पा जाय। ( 6 86६ ० 00तं02 ॥07 ॥रंह वश”? 
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89985 ७7 ई0प्राते 9 त200793. ) इन लाॉँछनों को देखने 
से एक और बात क। पता त्वगता है। सूथ्य भी प्रृथ्वी की 
भाँति अपनी अक्ष पर घूमता है। परंतु वह पृथ्वी के समान 
ठोस नहीं हे इसलिये उसके सब भाग एक ही गति से नहीं 
घूमते । उसके मध्य भाग को एक अक्नश्रमश में २५ दिन 
लगते हैं ओर उत्तरी ओर दक्षिणी भागों को २७) दिन । याँ 
कहना चाहिए कि सूथ्य का दिन रात? हमारे दिन रातः से 
पच्चीस गुणा से भी अधिक बडा होता है । 

इन ल्लांछनों का हमारी प्रथ्वी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है | 

जिस साल इनकी संख्या बढ़ जाती है उस साल प्रथ्वी पर 
१॥827600 ४(07708 या चुंबकीय ज्ञोभ होते हं। जहाँ जहाँ 
चुंबक संबंधी सूच्म यंत्र रखे होते हैं सब धझ्रापसे आप ही 
क्षुब्ध हा जाते हैं और ऐसा प्रतीत हाता है कि उन पर कोई 
प्रचंड चुंबकीय शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। अनेक विद्यत्‌ 
संबंधी दग्विषय देख पड़ते हैं। जिन दिलों उत्तरी ध्रुव सें रात्रि 
होती है उन दिनों वहाँ एक प्रकार का विद्युत्‌ प्रकाश आकाश 
में देख पड़ता है। इसे ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। 
अधिक लांछन के सालों में यह प्रकाश अत्यंत उम्र रूप से देख 
पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी स्थिर किया है कि 
लांछनों का वर्षा से भी संबंध है। जिस साल अधिक लांछन 
देख पड़ते हैं उस साल वर्षा अधिक होती है। ऐसा होना 
असंभव नहीं है। कम से कम सन्‌ १८<₹७ में तो कदाचित्‌ 
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ऐसा ही हुआ था। यह अधिक ल्ांछनों का भी साल था 
ओर वर्षा भो उस साल स्यात्‌ बहुत अच्छी हुई थी । 

सूथ्ये संबंधी कुछ बाते” ऐसी हैं जो सूथ्यैग्रहण में ही मल्ी 
भाँति देखी जा सकती हैं। सब १प८ूूप में जब पूर्णग्रहण 
लगा था तो दूर दूर से आकर कई अगरेज सज्जनों ने उसे भारत 
से देखा थः। बक्सर से ग्रहण बहुत ही अच्छी सॉति देख 
पड़ा था। भ्रूयोदशन के उपरांत ज्योतिषियों ने सूर्य के संबंध 
में य बातें निश्चित की हैं-- 

१. सूथ्य का पहला आवरश ( कोष या ऊपर से ढेँकने- 
वाला वस्तु जेसे गिलाफ ) वह है जे हमकी नित्य देख पड़ता 
है। इसको प्रकाशमंडल ( ?)/00»)॥०७७ ) कहते हैं । सूर्य 
के प्रकाश का मुख्य क्षेत्र यही है। यह अत्यंत गंभीर और 
निश्चल है, कस से कम स्वयं इसमें किसी प्रकार के क्षोभ का 
ठीक प्रमाण नहीं मिलता । द 

२. इसके ऊपर दे आवरण हैं। प्रत्यादशेकस्तर 
( 0०ए००७0 9 )39७/ ) और वर्णमंडल ((/7'07709%9॥07"०) । 
इनमें वर्गमंडल अधिक महत्त्वपृण है। यद्यपि इसकी गहराई 
अधिक नहीं है, परंतु इसकी अग्नि का समुद्र कहना चाहिए | 
यह सूय्य के ताप की खान है और समुद्र की माँति सदेव 
रंजित रहता है। ऐसा ज्ञात होता है कि इसमें तप्त हाइड्रोजन 
गेस ( वाष्प ) है । जिस प्रकार अग्नि में से लपटे' उठा करती 
हैं उसी प्रकार इसमें से भी दूर दूर तक लपटे' उठती रहती 


( ४४ ) 

हैं। इनका शिखर ( 77/.000770706£ ) कहते हैं । ये रक्त ज्याति 
के पहाड़ या बादल से प्रतीत होते हैं। ,सन्‌ ?८८५ में एक 
शिखर १४२००० मील या ७१००५ कोस की एँचाई तक पहुँच 
गया था। जब इतनी ऊँचाई तक पहुँचकर ये शिखर टूटते हैं 
उस समय विचित्र मैरव दृश्य होता है । ज्वाला व्याप्त दिगवरम? 
सा प्रतीत होता है; यहाँ दिगंवर शब्द से सूथ्य के आस पास 
१००,००० कोस के घेरे के भीतर के दिग्भाग से तात्पय्य है | 

३. इन सबके पीछे सूय्ये का अंतिम आवरश प्रभामंडल 
( (०7०४8 ) है। ( यद्यपि प्रभा शब्द का अधथ प्रकाश भी है 
परंतु. यहाँ पर हमने यह पारिभाषिक भेद कर लिया है कि 
'प्रभा” शब्द को शीवल ज्याति आर “प्रकाश” शब्द को उग्र 
ज्योति के लिये प्रयुक्त करें। ) 

यह अत्यंत शांत, निश्चल और शीवल हैं। इसकी ज्योति 
चंद्रज्याति से मिलती है। यह मंडल सूय्ये के चारों ओर 
लाखां कास तक फेला हुआ है । 

ये सूथ्ये के मुख्य आवरण हैं, पर सूय्ये है क्या ? वह क्‍या! 
पदाओ है जिसका इन आवरणों ने ढाँक रखा है ? इस प्रश्न का 
ठोक ठीक उत्तर देना कठिन है। जब लांछनों द्वारा प्रकाश- 
मंडल फट जाता है ते! मीतंर घेर अंधकार देख पड़ता है | क्या 
सूर्य भो प्रथ्वी, चंद्रमा आदि की भाँति एक अधेंरा जगत है जे। 
ऊपर से प्रकाश और ताप-प्रद आवरणों से ढँका हुआ है ९ 
अभी तक इस' प्रश्न का कोई संतेषजनक उत्तर नहीं मिला है | 


( ४६ ) 
 छक यंत्र हे जिसका नास है रश्मि विश्लेषक ( 8.8०%०- 

36099 ) । इसका सविस्तर वन यंत्रों के अध्याय में होगा । 
यहाँ इतना ही कहना पर्य्याप्त हे कि इसके द्वारा सूख्य में 
भी लोहे, काबेन ( शुद्ध कोयला ), ताँबे, जस्ते आदि का 
होना सिद्ध छुआ हे। 

सूय्ये के आवरणों के संबंध में एक बात और स्मरणशीय 
हैं। ये सब भी लांछनों की भाँति ग्यारह वषवाले क्रम से 
बद्ध हैं। ग्यारह ग्यारह वष में शिखर भी अधिक उद्दीप्र होते 
हैं ओर प्रभासंडल भी अपना आकार परिवतित करता हे | 

यह सूथ्ये का अत्यल्प वणन है। सूय्ये संबंधी जितनी 
बाते' हैं सब ही आश्चय्येजनक, सब ही विशाल, सब ही बुद्धि 
को चकरानेवाली हैं। इन्हीं सब बातों का देखकर यदि हम 
सूथ्ये को प्राणों का भी प्राण कहें ते अत्युक्ति न होगी । सब 
ही प्राचीन धर्म्मो ने सूथ्ये को परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट अक्ृत्रिम 
प्रतिमा मानकर इश्वरोपासना का एक प्रधान साधन बत- 
लाया हे, जसा कि प्रसिद्ध ज्योतिषी ( ?70८0० ) प्राक्टर न 
कहा हज र "[# का 8 ब्याज कां€ऊ ज़ींएी फराथा 0 
ए70$67४ए४ 8६6 88 &7 ९॥7007697 ०0 808 ए०श०७७ धावे 
200070688 07 $]709]9ए 0०0५, 0 48 0॥6 छ977??--.' यदि 
कोई वस्तु स्वशक्तिमान्‌ इंश्वर की शक्ति और मंगलमयता की 
सूति (व्यंजक) मानी जा सकती है ते वह सूय्य है।”' 


( ४५ ) सोरचकऋ 


हम पहले कह चुके हैं कि सूय्ये तारा हे । उसके चारों आर 
अनेक पिंड घूमते रहते हैं। ये सब पिंड उससे ही प्रकाश और 
ताप पाते हैं ओर जहाँ तक हमको ज्ञात है उन सब पर सूर्य्य 
का वही प्रभाव पड़ता हो|गा जे हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य्य 
ओऔर उसके साथवाले पिंडों के समूह को सौरचक्र कहते हैं । 

ये पिंड आकर्षणश-नियम के अनुसार सूर्य से संबद्ध हैं। 
यद्यपि किसी ग्रह ओर सूय्ये के बीच में काई दृश्य डोरी नहीं 
है तथापि आकषण शक्ति ही अदृश्य रूप से डोरी का काम कर 
रही है। यदि किसी क्षण यह शक्ति लोप हे! जाय ते। उसी 
क्षण भ्रह सूय्ये की परिक्रमा छोड़कर सीधा चल निकले और 
न जाने किधर को चला जाय । बच्चे कभी कभी छोटी सी 
कंकरी में डोरी बाँधकर डँगली के चारों ओर घुमाते हैं । 
यदि घुमाते समय कोई फुर्ती के साथ कैंची से डोरी को काट 
दे तो कंकरी चक्‍कर खाना छोड़कर सीधी चल निकलेगी | 
यदि पृथ्वी की आकषण शक्ति उसे नीचे न खींच लाती तो वह 
बराबर सीधी ही चली जाती । द 

वस्तुतः काई पिंड तब ही चक्र खाता है जब उस पर एक 
साथ दे शक्तियाँ काम कर रही हो । नीचे के चित्र को देखिए | 
“पि? एक पिंड है जो दे दिशाओं से खींचा जा रहा है । इस 


( ४८ ) 


खिंचाव का फल यह होगा कि वह दोनें को छोड़कर इनके 

बीच में कटी रेखा की दिशा में चलेगा । यदि दोनों बलों में 

ग्र। कोई बल अधिक होगा ते। कटी रेखा उसकी 

/ ओर कुछ दवी होगी । यदि इस पिंड पर 

ला प्रति क्षण ये दोनां बल अपना प्रभाव डालते 

74 रहेंगे आर एक बल घटता रहेगा ते। उसका मार्ग 

तप सरल के स्थान में टेढ़ा हे! जायगा । नीचे के 

चित्र में एक पिंड के मार्ग का इस प्रकार टेढ़ा हे! जाना दिखलाया 

गया है। दोनों बलों में जो! वड़ा है वह लंबी (नीचेवाली) तीर 

से बतलाया गया है। १, २, ३, ४७ आदि उस पिंड के भिन्न 

भिन्न स्थानों के सूचक हैं। कटी रेखा द्वारा यह बतलाया है 
कि पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस मार्ग से गया | 





यह स्पष्ट है कि यदि सब स्थान निकट निकट लिए जाते 
ता जेसी गोल रेखा नीचे बनी हुईं है बेसा ही आकार सब 
स्थानों के मिलने से बन जाता । 
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इसी नियम के अनुसार ग्रह चलते हैं। एक शक्ति; ता 
उनके सीधे ले जाया चाहती है ओर दूसरी उनका सूर्य का 
ओर खींचती है। इसलिये बिचारे दोनों के बोच में पड़कर 
सूर्य की परिक्रमा किया करते हैं, और इसी नियम के अनुसार 
उपग्रह अपने अपने अहों की परिक्रमा करते हैं । 

सूय्ये के साथ आठ प्रधान ग्रह और एक छोटे छोटे ग्रहाँ 
का समूह है। इस समूह की एक ग्रह मानकर हम यह कह 
सकते हैं कि सब मिलाकर सूय्य नवग्रहों का स्वामी है। थे 
प्रह क्रम से एक दूसरे के पीछे आते हैं। ४४ वें प्रष्ठ के चित्र 
में इनका क्रम दिया हुआ है | 

प्रत्येक ग्रह के मार्ग पर कोष्ठ में एक अंक दिया हुआ है। 
यह अंक यह बतलाता है कि यह ग्रह एक सेकंड में कितने 
कोस चलता है। अवांतर भ्रहों के लिये एक संख्या न होने 
से ओसत चाल दे दी गइ है । 

नीचे की सारिणी में ग्रहों की सूय्ये से दूरी ओर उनका 
परिश्रमण-काल ( अर्थात्‌ वह समय जिसमें वे सूथ्य की एक 
परिक्रमा पूरी करते हैं ) दिखलाया गया है। अंतिम घर में 
प्रत्येक अह का व्यास लिख दिया गया 

. इस सारिणी को देखने से सोरचक्र के महत्व का कुछ अनु- 

मान हो सकता है| इससे हमको सूर्य की उस संश्रमोत्पादिनी 
शक्ति का भी कुछ कुछ बोध होता है जो इतनी: अतक्य दूरियों 
पर इतने बड़े पिंडों को नियमानसार परिचालित कर रही है । 
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इस सारिशी के साथ साथ पहले जो ग्रहों की गतियाँ बत- 
लाई गई हैं उनको देखने से कई बातें समझ में आती हैं। 
जो भ्रह सूर्य से जितना ही दूर है उसका वेग उतना ही कम 
है। बंध का वेग प्रति सेकंड १४१ कोस है परंतु नेपच्यून का 
केवल १ कीस | इसका प्रधान कारण यह है कि जो ग्रह 
जितनी ही दूर है उस पर सूर्य का आकर्षक बल उतना ही कम 
पड़ता है । - जिस ग्रह की दरी जितनी अधिक है उसके मार्ग 
की परिधि भी उतनी ही बड़ी होगी । इसी लिये द्र के ग्रहों 
का परिश्रमण-काल अधिक है। बुध में ८८ दिन का वर्ष 
होता होगा परंतु नेपच्यून का वर्ष हमारे १६५ वर्षो' के बराबर 
होता होगा , यदि बुध और पृथ्वी पर एक ही दिन दो बच्नों 
का जन्म हो तो जब तक प्रथ्वी पर का बच्चा साल भर का हो, 
बुध पर का बच्चा ७ वर्ष का हो चुका होगा । इसी भाँति यदि 
नेपच्यून ओर प्रथ्वी पर दो बच्चे एक साथ जन्म लें तो जिस 
समय प्रथ्वीवाला व्यक्ति ८० वर्ष का वृद्ध होकर पुत्र-पौत्र छोड़- 
कर मर जायगा उस समय नेपच्यून पर जन्मा हुआ बच्चा केवल 
छ: महीने का बालक होगा । 

इन ग्रहों के परिमाण ओर द्री को समभने के लिये एक 
ज्योतिषी ने यह युक्ति बताई है। यदि हम एक नौ फुट के 
गोले का सूख्य मान लें, तो उससे १२७ गज की दूरी पर एक 
बड़ा मटर का दाना बुध के स्थान में होगा; २३५ गज पर एक 
इंच का गेंद शुक्र होगा; ३२९५ गज पर एक इंच का गेंद प्रथ्वी 


( ४३ ) 


होगी; ४४५ गज पर आधे इंच की गोली मंगल होगो; लगभग 
१००० गज पर कुछ छोटे छोटे दाने अवांतर ग्रह होंगे; १ मील 
पर ग्यारह इंच का गोला बृहस्पति होगा; पौने दे मील पर « 
इंच का गोला शनि होगा ओर साढ़े पाँच मील पर चार इंच 
का गोला युरेनस होगा तथा लगभग इतना ही बड़ा गोला इससे 
१५४० गज पीछे हटकर नेपच्यून के स्थान में होगा । 

हमने ऊपर लिखा है कि सूय्ये इन ग्रहों का परिचालित 
करता है, पर यह न भूलना चाहिए कि इनके साथ साथ उप- 
प्रहों का भी नियामक, पोषक, शासक सू्य ही है। जिस 
प्रकार ग्रहों में परिमाण-मेद है उसी प्रकार ताल का भी भेद 
है। अंतग्रह ( 076/ ७७7०५ ) अथांत्‌ वे चारों ग्रह जो 
अन्य ग्रहों से पहले आते हैं प्रथ्वी से हलके हैं ओर वहिश्ेह 
( 0७९० 6४6८8 ) अर्थात्‌ अवांतर ग्रहों के बाहर के ग्रह 
पृथ्वी से भारी हैं। ताल में भेद होने के दो कारण हैं. एक 
तो इन सबका परिसाण बराबर नहीं है और दूसरे इनके आपे- 
क्षिक गुरुत्व में भेद है । यदि दो ग्रहों के दो बराबर बराबर 
टुकड़े काट लिए जायें तो उनका ताल बराबर न होगा । सब 
ग्रह बराबर घनीभूत और ठोस नहीं 

हमने ग्रहों को अतर्मह और बहिग्रेह दे विभागों में बॉाँट 
दिया है। ये विभाग कल्पित नहीं हैं। सारिणी के देखने से 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि अवांतर ग्रहों ने दो खाभाविक विभागों 
के बीच में स्थान पाया है । जिन ग्रहों का व्यास, परिभ्रमण- 


( ४४ ) 

काल ओर सूर्य से अंतर अधिक है वे इनके एक ओर हैं और 
जिनका व्यास, परिश्रमण-काल और अंतर कम है वे दूसरी ओर। 

जेसा कि आकषण-सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बत- 
लायां गया है, आकंषेण शक्ति द्रव्यमान पर निभेर है । जिने 
ग्रहों का द्रव्यंमान कम है उनकी आकषण शक्ति अधिक द्रव्य- 
मानवालों की अपेक्षा केम है। किसी वस्तु का गुरुत्व उस 
शक्ति को कहते हैं जिससे वह उस ग्रह की ओर खिंच रही 
हो, जिस पर वह हो । यंदि किसी वस्तु को दूने बल से वह 
अह खींचता हो तो उस वस्तु का गुरुत्व या बोफ दूना होगा । 
( देखिए भौतिक विज्ञान प्रष्ठ १३---१७ ) अतः जिन ग्रहों का 
द्रव्यमान अधिक है और फल्लत: जिनमें आकर्षण शक्ति भी 
अधिक है उन पर वही वस्तु भारी हो जायगी और कम द्रव्य- 
मानवाले ग्रहों पर हल्की । सब ग्रहों की आपेक्षिक शक्तियों का 
ध्यान रखते हुए ज्योतिषियों ने इस बात के समभने के लिये कई 
उदाहरण बनाए हें, जैसे, यदि किसी पत्थर का तैल्ल प्रथ्वी पर 
१२ सेर.हो तो बृहस्पति पर २८ सेर , शनि पर १४ सेर, शुक्र 
पर १० सेर, मंगल पर ५ सेर, ओर चंद्रमा पर २ ही सेर रह 
जायगा। अवांतर ग्रहों पर वह कठिनता से कुछ छटॉक ठहरेगा | 

मान लीजिए कि हमारा शारीरिक बल जितना है उतना 
ही रहें और हम यहाँ से सूर्य पर पहुँचा दिए जायें। वहाँ 
सब वस्तुएँ यहाँ से २७ गुणा भारी हो जायँगी, जेब में से घड़ी 
निकालना कठिन हो जायगा। अपना हाथ उठाना कठिन होगा | 


(६ ४४ ) 


यदि हम एक बार बेठ जायेँ तो अपने शरीर को खड़ा करना 
असंभव होगा । परंतु यदि हम चंद्रमा सें पहुँच जायें ते! वहाँ 
प्रत्येक वस्तु का ताल $ रह जायगा । जितने श्रम से हम एक 
छाटे से गढ़े को कूदकर पार करते हैं उतने में एक मकान पार 
किया जा सकता है। यदि हम वहाँ से चलकर किसी अवातर 
ग्रह में पहुँच जायेँ तो वहाँ तो ताल लुप्तम्राय हो जायगा | जिस 
पत्थर का. ताल यहाँ मनों होगा वह वहाँ उँँगलियों पर 
नचाया जा सकता है। यदि हम बलपवेक एक फुटबाल की ऊपर 
उछालें तो वह कदाचित्‌ लौटकर उस ग्रह तक आएगा ही 
नहीं । इन उदाहरणों से हमको भिन्न भिन्न ग्रहों के द्रव्यमानों 
का कुछ कुछ ज्ञान हो सकता है | 

सौरचक़ में ग्रहों ओर उपयहों के अतिरिक्त कुछ और भी 
पिंड हैं, जिनका केतु ओर उल्का कहते हैं । इन विलक्षण पिंडों 
का वशेन एक खटतंत्र अध्याय में किया जायगा। जहाँ तक 
ज्ञात है अवांतर ग्रहों की संख्या ७०० के लगभग है परंतु यह 
कोई नहीं कह सकता कि सूय्य के साथ कितने केतुओं आर, 
उल्काओं का संबंध है। हमने पहले सूर्य को नवग्रह का 
राजा बतलाया है परंतु इन पिंडों को देखकर हठात्‌ यह कहना 
पड़ता है कि वह नवग्रह नहीं प्रत्युत असंख्य जगतों का स्वामी 
है। इतना ही नहीं वरन्‌ वह सदेव जेसा कि एक योग्य 
पिता को करना चाहिए, इन सबकी रक्ा और परिचय्यों 
करता रहता है | द 


(५४४६ ) 

ग्रहों के नामों में दे। नाम युरेनस और नेपच्यून अँगरेजी हैं, 
कारण यह है कि जहाँ तक ज्ञात होता है प्राचीन ज्योतिषी 
इनसे परिचित न थे। युरनेस तो कभी कभी बिना यंत्र के 
दिखाई भी पड़ता है पर नेपच्यून बिना दरदर्शक यंत्र के नहीं 
देखा जा सकता | बुध के आगे या नेपच्यून यू के पीछे कोई ग्रह 
है या नहीं, यह एंक बड़ा रोचक प्रश्न है, परंतु इसका अमो 
तक अंतिम उत्तर नहीं दिया जा सका है। हाँ, जहाँ तक 
खोज की गई किसी नवीन ग्रह का पता नहीं चला. पर संभव 
है कि भविष्यत्‌ में किसी भाग्यशाली ज्योतिषी को इस न्षेत्र में 
सफलता प्राप्त हो 

नए ग्रहों को हूँ ढ़ना अलग रखते हुए , पुराने ग्रहों के 
संबंध में भी अभी बहुत सी बातें अज्ञात हैं पर दुःख की वात 

है कि हममें से अधिकांश इनको पहचानते तक नहीं 
बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो शुक्र के अतिरिक्त किसी भी ग्रह को 
नहीं जानते और ऐसे लोगों का मिलना भी असंभव नहीं है जो 
शुक्र को भी न जानते हों । परंतु इन ग्रहों को पहचानना कछ 
बहुत कठिन नहीं है । ये चल हैं। आकाश में आज एक 
जगह उदय होते हैं, कल दूसरी जगह । तारों के समान एक 
ही स्थान पर स्थिर नहीं रहते, इसलिये थेड़ा सा परिश्रम करने 
से भी हम इनको पहचान सकते हैं | 





( ६ ) बुध ओर शुक्र 
( क ) बुध 


' ग्रहों में बंध सूथ्ये के निकटतम है । सूर्य के सामीप्य के 
जो फल होते हों वे सभी पूर्ण रूप से बंध पर प्राप्त होंगे। 
सूथ्ये का प्रकाश ओर तेज दोनों हो वहाँ अति प्रचंड रूप से 
पड़ते होंगे। परंतु इस प्रकाश के होते हुए भी ब॒ध को देखना 
अत्यंत कठिन है। इसका प्रधान कारण सूय्ये का साज्निध्य 
है। वह सूख्ये के इवना निकट है कि जब देख पड़ता है सूझ्ये 
के पास ही देख पड़ता है। दिन में तो सूय्ये के तेज के 
सामने उसका पृष्ठ छिप जाता है परंतु प्रातःकाल सूय्ये के पहले 
ओर सायंकाल सूर्य्यास्त के पश्चात्‌ वह देखा जा सकता है। 
छोटा होने के कारण वह प्रकाश का एक बिंदु सा प्रतीत होता 
है ओर इसलिये भी दृष्टिपात से बच जाता है। एक और भी 
आपत्ति है । प्रात:काल तथा सायंकाल के समय सूख्ये क्षितिज 
पर होता है (यदि हम किसी मैदान में खड़े होकर चारों ओर 
देखें ते। जहाँ तक हमारी दृष्टि जा सकती है वहाँ पर आकाश 
पृथ्वी से मिलता हुआ प्रतीत होता है। उस स्थल का नाम 
क्षितिज है | ) इसलिये प्रकाश की जो जो किरणें उस समय 
हमारी आँखों तक पहुँचती हैं उनका ऊपर से आनेवाली किरणों 
की अपेक्षा वायुमंडल का अधिक भाग तय करना पढ़ता है। 


( #८ ) 
यदि वायु में गद या काहरा हो ते ऐसी किरणों के लुप्त हो जाने 
की आशंका है । नीचे के चित्र में क और ख दे। पिंड दिख- 
लाए गए हैं, जिनमें एक ऊपंर है तथा दूसरा क्षितिज पर है। 
यदि ख को बुध मान लिया जाय तो यह बात सरलता से समभ 
में आ सकती है कि उसका न देख पड़ना कितना संभव है । 





जो ग्रह क्षितिज छोड़कर ऊपर आते हैं उनके विषय में 
यह कठिना£ उपस्थित नहीं होती । भारतवर्ष में या अन्य गरम 
देशों में ते! प्राय: क्षितिज पर जलकण या कुहरा कम होता है । 
बहुधा आकाश निर्मल हो रहता है परंतु ठंढे देशों में कुहरा 
बहुत पड़ता है। इसलिये कभी कभी बहुत काल तक बुध के 
दशेन नहीं हो पाते । साधारण मनुष्यों का तो कहना ही 


श है. 


क्या हैं, बड़ बड़े ज्यातिषी भी वहाँ इसको कठिना: से देख 
सकते है! कहा जाता है कि प्रसिद्ध ज्यातिषी कापर्निकस 
( 00%%णथं००६ ) का, अनेक बार प्रयत्न करने पर भी, बुध 
कभी न दिखलाई दिया, मरते समय तक उनकी यह इच्छा पूर्ण 
न हुई । इसका मुख्य कारण यहीं है कि वे जिस जगह रहते 


( इर्ठ ) 
थे बह विश्चुला नदी के निकट है जहाँ प्रात:काल ओर सायं- 
काल कदाचित्‌ ही कभी क्षितिज कुहरे से शून्य रहता है। 
वहाँ वायु प्राय: सदेव ही जलकरणों से परिप्लुत रहती है । 
प्राचोन यूनानवाले इसकी +॥॥० इडच्णोंगरांत8: णा०! ' स्फुरद्ग्ह' 
कहा करते थे । इसका कारण यह है कि जो ग्रह आकाश में 
ऊपर उठते हैं उनमें से स्थिर प्रकाश आता है परंतु क्षितिज के 
पास प्राय: कुंछ न कुछ जल्लकण होने से इनमें से एक प्रकार का 
चंचल प्रकाश आता है। 

अभी तक हमने बुध को देखने में कठिनाई का कारण यह 
बतलाया है कि वह सूय्य के निकट है। परंतु इसके अतिरिक्त 
एक ओर बात ऐसी हैं जिससे जब बुध देख भी पड़ता है ते 
उसके संबंध में विशेष बातों का जानना असंभव हो जाता है । 
दूरदशेक यंत्र भी उसे देखने में हार जाते हैं। चंद्रमा के 
अध्याय में यह वतलध्या जा चुका है कि किसी पिंड को देखने 
का सबसे उत्तम अवसर तब होता है जब कि वह सूय्ये से ठीक 
सामने की दिशा में हो जेसा कि २६ वें प्रष्ठ पर नीचे दिए चित्र 
में बना हुआ है । उस समय प्रथ्वी उस पिंड और सूय्य के बीच 
में होती है ओर उस पर सूथ्य का पूरा प्रकाश पड़ता है। इस- 
लिये उसका प्रृष्ठ भर्ती भाँति देख पड़ता है । परंतु बुध इस 
प्रकार देखा ही नहीं जा सकता। उसका परिश्रमण-माग्ग 
पृथ्वी के मार्ग के भीतर है। इसलिये ऐसा कभी हो ही नहीं 
सकता कि वह चंद्रमा की भाँति कभी सूय्ये के ठीक सामने की 


( ६० ) 
दिशा में देख पड़े । हम जब देखेंगे सूय्ये और बुध को लगभग 
एक ही दिशा में देखेंगे | 
दूसरा अवसर इसको देखने का उस समय हो सकता 
था जब कि सूर्य बोच में हो और प्रथ्वी, सूथ्य ओर बुध तीनों 
एक सीध में हों। जब कोई ग्रह इस प्रकार उपस्थित होता है 
_ तो वह सूर्य के साथ प्रधान युति (घ७९७०० 007॥उंप्॥०४०॥) 
में कहा जाता है। परंतु इस युति के समय सूर्य के प्रचंड 
प्रकाश में बुध का पता ही नहीं लगता ! द 


/' हे 
/ा 
प्रा 
हब 
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जिस समय बुध घूमता घूमता सूथ्ये और प्रथ्वी के बीच में 
आ जाता है, उस समय जिस प्रकार चंद्रमा श्रमावास्या के 
दिन अदृश्य रहता है उसी प्रकार वह भी नहीं देख पड़ता | 
क्योंकि उसके जिस प्रष्ठ पर सूख्य का प्रकाश पड़ रहा है वह 
हमसे फिरा हुआ है। ग्रहों के इस प्रकार स्थित होने को 
लघु युति (7/6+07 ()०४]प्ा0707 ) कहते हैं । देखो अगले 
प्ष्ठ का पहला चित्र | 





अतः हम बुध के उस समय 
देख सकते हैं जब वह ओर सूर्य लंब 
दिशाओं में हो । ग्रहों की इस 
स्थिति को प्रतान ( 6॥०॥४०४०॥ ) 
कहते है । 

इन चित्रों से यह बात स्पष्ट है 
कि बुध भो चंद्रमा के समान रूप 
बदलता देख पड़ता है । प्रधान युति 
के समय पर बुध होगा और लघु 
युति के समय अमावास्या के चंद्रमा 
की भाँति बुध अदृश्य होगा । इन 
दोनों के बीच में बुध भो रूप बदलता 
बदलता क्रमश: दोनों प्रतानों के 
समय अधे बुध (अधेचंद्र के सहश) 
के रूप में देख पड़ेगा | 
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बुध भी प्रथ्वी की भाँति पश्चिम से पूर्व की ओर सू्य की 
परिक्रमा करता है। इसलिये जब वह प्रधान युति के उपरांत धीरे 
धीरे आगे बढ़ता है तो पहले पश्चिम में देख पड़ता है, सूर्यास्त 
के कुछ काल पीछे निकलता है ओर चंद्रमा की भाँति नित्य कुछ 
कुछ पूर्व की ओर बढ़ता है। जब वह ६१ पृष्ठ के दूसरे चित्र 
के प्रतान ( २) से होता हुआ ओर रूप बदलता हुआ लघु युति 
(६८ प्रष्ठ पर दिए चित्र) पर पहुँचता है तो अदृश्य हो जाता है । 
इसके उपरांत वह पवे में प्रात:काल के समय निकलने लगता 
है। ज्यों ज्यां वह आगे बढ़ता है नित्य प्रति पश्चिम की ओआर 
हटता जाता है यहाँ तक कि जब ६१ प्रष्ठ पर दिए हुए दूसरे 
चित्र के प्रतान से होता हुआ और रूप बदलता हुआ फिर प्रधान 
युति पर पहुँचता हे तो अदृश्य हो जाता है | भिन्न भिन्न समयों 
पर बुध के जो रूप होते हैं वे प्रष्ठ ६३ में दिए हुए हें | 
इसका आकार भी क्रमश: घटता और बढ़ता देख पड़ता 
है। इसका कारण यह है कि जब बुध प्रथ्यी के निकट आता 
है तो बड़ा देख पड़ता हैं और जब प्रथ्वी से हटता है तो 
छोटा होता जाता है -। 
बुध भी प्रृथ्वी की भाँति अक्षशत्रमण करता है। कुछ दिन 
तक ज्योतिषियों का यह अनुमान था कि उसका सी इस काम 
में लगभग चौबीस घंटे लगते हैं, परंतु अब यह निश्चित हो 
गया है कि इसके अक्षश्रमण ओर परिश्रसणश-काल बरा- 


च 


बर हैं। इसका एक अचक्ञश्रमण ८८ दिनों में समाप्त होता 
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है। अतः जिस प्रकार चंद्रमा का एक ही 
पृष्ठ सदेव प्रथ्वी के सामने रहता है , उसी 
भाँति इसका भी एक ही प्रष्ठ सदेव सूय्ये के 
सामने रहता है। इस पृष्ठ पर निरंतर भया- 
नक गर्मी रहती होगी और दूसरे प्रृष्ठ पर 
उसी मात्रा में भयानक शीत! एक ओर 
लगातार दिन रहता होगा और दूसरी 
ओर रात | 

बुध के पृष्ठ के संबंध में उपयुक्त कठि- 
नाइयों के कारण बहुत कम बातें ज्ञात हैं । 
उस पर भी कुछ धव्बे आर चिह्न देख पड़ते 
हैं। जहाँ तक पता क्ञगा है वह भी चंद्रमा 
की भाँति पहाड़ों और दरारों से भरा हुआ 
हैं। यह ठोक ठीक नहीं कहा जा सकता 
कि बुध पर जल-वायु है या नहीं। बहुत 
से ज्यातिषियों के मत में वह भी चंद्रमा की 
भाँति एक झत जगत्‌ है। जो कुछ हो, 
जिस प्रकार के जीव प्रथ्वी पर हैं ऐसे जीवों 
का उस पर होना कठिन है! व॒ुध के उस 
अंश से जो सूय्ये से छिपा रहता है आकाश 
बड़ा भला प्रतीत होगा. शुक्रोदय ओर 
पृथ्व्युदूय वहाँ बड़े सुहावने हृग्विषय होते 
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होंगे। प्रथ्वी के साथ साथ वहाँ से चंद्रमा भी एक छोटे तारे 
के समान देख पड़ता होगा । परंतु जिस प्रकार हम बुध के उस 
भाग को भा जो सूय्ये के सामने है अच्छी भाँति नहीं देख पाते 
उसी प्रकार की कठिनाई वहाँवालों को न होती होगी क्योंकि 
प्रथ्वी का माग बुध के मार्ग के बाहर है | हाँ, दूरी के काश्ण 
हमारा पृष्ठ बहुत अच्छी तरह से ऋदाचित्‌ न देख पड़ता होगा । 
( ख ) शुक्र 

ग्रहों में शुक्र हमारे सबसे निकट है। इसका अंतर 
प्रथ्वी से एक करोड़ कोस से कुछ ही अधिक है । इससे यह 
आशा को जा सकती थी कि हम इसके प्ृष्ठ को भली भाँति 
देख सकेंगे आर इसके संबंध में बहुत सी बातों का पता लगा 
सकेंगे। परंतु जा कठिनाइयाँ बुध के विषय में पड़ती हैं वे ही 
यहाँ भी उपस्थित होती हैं। इसका मार्ग भी प्रथ्वी के ऋति- 
वत्त के भीतर हैं और यह भी प्रथ्वी की अपेक्षा सूय्ये के 
निकट है। इसलिये यह भी प्रात:ःकाल और सायंकाल के 
समय ही देखा जा सकता है, यद्यपि यह बुध से ऊँचा उठता 
है ओर उसकी अपेक्षा आकाश में देर तक रहता है । यह 
भी अपनी युतियां के समय अदृश्य रहता है और प्रतानों के 
ही समय भली भाँति देख पड़ता है। जिस प्रकार दूर- 
दशक यंत्र से देखने से बुध चंद्रमा के समान रूप बदलता रहता 
है उसी प्रकार यह भी ठीक वैसे ही और उसी क्रम से रूप 
बदलता है। यह भी प्रधान युति के पीछे पश्चिम में निकलता 
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है ओर पूवे की ओरं बढ़ता बढ़ंता लघु युति के समय लुप्त हो 
जाता है और फिर दूसरे दिन सबेरें पूरब में निकलकर 
पश्चिम की ओर बढ़ता बढ़ता प्रधान युति के समय फिर 
अदृश्य हो जाता है। इसी कारण शुक्र ओर बुध दोनां का 
विचार एक ही अध्याय में किया गया है। क्‍ 

पर॑तु बुध की भाँति शुक्र को पहचानना उतना कठिन नहीं 
है। एक ते यह आकाश में बुध कीं अपेक्षा बहुत ऊँचाई 
तक जाता है, दूसरे बहुत देर तक ( दे घंटे से ऊपर ) देख 
पड़ता है ओर तीसरे पूरब या पश्चिम जिधर हो बहुंत दिनों 
तक रहता है, क्‍योंकि इसका भ्रमण-काल बुध का लंगभग २१ 
गुणा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ग्रहों में सबसे 
चमकीला है । कभी कभी अधेरी रात में शुक्र की ज्याति से 
परछाई तक पड़ती है ओर जल में शुक्र का प्रतिबिंब स्पष्ट देख 
पड़ता है । प्राचीन यूनानें के लोगों ने इसके निमर्मेल प्रकाश 
से मुग्ध हाकर इसका नाम विनस (५७एप५) रखा था। 
यह नाम उनकी सोंदर्य की देवी का था। हमारे देश में 
ग्रामीण मनुष्य भी इसको पहचानते हैं द 

यह भी और ग्रहों की भाँति अंपनी अक्ष पर घूमता है और 
इसका अज्ञशत्रमण-काल भी परिभ्रमण-काल के बराबर अधथात्‌ 
२२५ दिनों का है | शुक्र पर हमारे २२५४ दिनों में एक दिन-रात! 
होता होगा । इसी कारण इसका भी एंक ही प्रष्ठ सदेव सूख्ये: 
के सामने और दूसरा सदेव सूर्य से छिपा हुआ रहता होगा | 
'ज्यो--५ 


( ६ 9) 
.. इसक पृष्ठ के संबंध में विशेष बार्ले ज्ञात नहीं हैं परंतु जहाँ. 
तक पता चलता है इस पर भी पहाड़ बहुत हैं। इसकं कोई 
कोई पहाड़ हिमालय की चोटियों से भी अधिक डँचे हैं। 
परंतु एक बात इसमें बुध से भिन्न है। इसमें वायु और जल 
देनों हैं। शुक्र का प्रृष्ठ सदेव अत्यंत घने बादलों से ढका 
रहता है, जिसके भीतर से पहाड़ों की दे चार चोटियों के 
अतिरिक्त आर कुछ भी नहीं देख पड़ता । 
इस वायुमंडल के होने के कारण वहाँ एक ओर दृश्य 
हाता होगा । जो भाग कि सू्य के सामने है उस पर की 
वायु तप्त हेकर ऊपर को उठती होगी और उसके स्थान में 
दानां ओर से ठंढी हवा वेग के साथ आती होगी । प्र॒थ्वी 
पर भी ऐसा होता है पर कभी कभी ओर किसी किसी प्रांत 
में शुक्र पर यह दृग्विषय प्रति क्षण होता होगा । वहाँ सदेव 
ही चंड वात ( तेज आँधी ) चला करती होगी । 
शुक्र पर किसी प्रकार के जीव हैं या नहीं इस विषय में 
बहुत विवाद है। उसके लंबे अक्षभ्रमण-काल और घने मेघ- 
पूर्ण बायुमंडल को देखने से ते ऐसा प्रतीत होता है कि वह 
भी मस्त जगत्‌ है। परंतु कुछ ज्यातिषियों का मत है कि उस 
पर कम से कम वैसे वृक्ष तो अवश्य होंगे जेसे कि प्रथ्वी पर 
गरम देशों में होते हैं। यदि शुक्र पर किसी प्रकार के प्राणी 
होंगे तो उनकी आकाशस्थ ग्रह या तारे स्यांत्‌ ही कभी देख 
पड़ते होंगे; पर यदि कभी उनके भाग्य से बादल कुछ काल के 
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लिये फट जाते होंगे ते जे भाग सूर्य से विमुख है वहाँवालों 
का सबसे प्रकाशमान पिंड प्रथ्वी ही देख पड़ती होगी। 
चंद्रमा भी स्पष्ट देख पड़ता होगा और निकट होने के कारण 
प्रथ्वी का आकाश में चलना और चंद्रमा का उसकी परिक्रमा 
करना एक बड़ा ही मनोरंजक दृश्य होता होगा। शुक्र के 
साथ कोई उपग्रह नहीं है, इसलिये उसकी मेधाच्छन्न लंबी 
रातों में यदि कभी प्रकाश होता होगा ते वह बिशेषत: चंद्रयुत 
पृथ्वी के ही द्वारा होता होगा | 

: जिस प्रकार सूय्य और प्रृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आा 
जाने से सूय्येम्रहण लगता है उसी प्रकार कभी कभी बुध और 
शुक्र भी सूय्ये के सामने आ जाते हैं । इसकी संक्रमण (६7.00) 
कहते हैं। इनके बिंब इतने छोटे हैं कि इनसे श्रहण ते लग 
नहीं सकता पर ये सूख्येप्रष्ठ के सामने काले धब्बे से प्रतीत होते 
हैं। इनसे विशेषंत: शुक्र के संक्रमण से कई गणित संबंधी 
बातें निकाली जाती हैं। बुध का एक संक्रमण सन्‌ १€१७ 
(संवत्‌ १€७४) में होगा । शुक्र के भावी संक्रमण सन्‌ २००४ 
( सं० २०६१ ), सन्‌ २०१२ ( सें० २०६८ ), सन्‌ २११७ 
( सं० २१७४ ) और सन्‌ २१२५ ( सं० २१८२ ) में होंगे । 





( ७9 ) मंगल क्‍ 

सौरचक्र के पिंडों में हमका जितना बृत्तांत मंगल का 
ज्ञात है उतना किसी ओर का नहीं। एक्र तो इसको देखने 
में वे कठिनाइयाँ नहीं पड़तीं जो बुध ओर शुक्र के संबंध में 
उपस्थित होती हैं । मंगल का मार्ग हमारे क्रांति-बृत्त के बाहर 
है. इसलिये हम उसको पडभांतर (०0700७090०7) क॑ समय 
वैसे ही देख सकते हैं जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को । 
सूय्ये से दूर होने के कारण यह आकाश में पूण उँचाइ तक 
चढ़ता है आर रात भर तक देख पड़ता है। प्रथ्वी क॑ बृत्त 
के बाहर होने के कारण यह बुध आर शुक्र को भाँति कभी 
अहश्य नहीं हो जाता, इसका बिंब या तो पूर्ण होता या कुछ 
कम हो जाता है, पर कभो आधे से कम नहीं होता । परंतु 
पृथ्वी का क्रांति-बृत्त मंगल के माग के भीतर है, इसलिये 
यदि कोई मंगल से देखता . होगा तो उसकी पृथ्वी वैसी 
दीखती होगी जेसे .हमको बुध या शुक्र । वहाँ से प्रथ्वी भो 
सूर्योदय तथा सूथ्योस्त के समय सूओ्ये के निकट उदय होती 
होगी ओर क्रम से अपना रूप बदलती होगी । 

दूसरी सुगमता मंगल को देखने में यह है कि यद्यपि उसमें 
शुक्र के बराबर चमक नहीं होती परंतु उसके रंग से वह पह- 
चाना जाता है। मंगल रक्त वश है। हर पंद्रहवें वष उसका 


( दर्द ) 


रंग और छद्दीप् देख पड़ता है। यह रंग नए रक्त से इतना 
मिलता है कि लोग कभी कभी उसको देखकर डर जाते थे 
बहुत सी असभ्य जातियाँ और अशिक्षित पुरुष अब भी इसको 
देखकर घबरा उठते हैं। पुराने रोमन लोग मंगल (%॥ ०७.०४) 
को युद्ध का अधिष्ठाता देवता मानते थे । अमगरेजी का साशेल 
( ॥०४०४०७। ) शब्द- जिसका अर्थ युद्ध संबंधो? है, इसी के 
नाम से बना है ।. हिंदू ज्योतिषी मंगल से इतने नहीं ढरे थे । 
उन्होंने इसका नाम भी बड़ा अच्छा दिया है, यंद्यपि उनके मत 
से भी यह एक उग्र ग्रह है । क्‍ 

मंगल कई बातों में पृथ्वी से मिलता है। उसका अच्ष- 
भ्रमण काल लगभग २४ घंटे ३७२ मिनट के बराबर, अर्थात्‌ 
पृथ्वी से आध घंटा अधिक है। अतः मंगल में भी हमारे 
बराबर ही दिन रात होते होंगे। सारिणी <€ प्रष्ठ ५१ ) में बत- 
लाया गया हैं कि मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में ६८७ 
दिन लगते हैं । ये पार्थिव दिन हैं। मंगल का एक वर्ष वस्तुत: 
मंगल के ६६७ दिनों के बराबर होता है । द 

पृथ्वी की भाँति मंगल का अक्त भी मार्ग के साथ लगमग 
६६ अश का कोण बनाता है अर्थात्‌ वह भो मंगल के वृत्त की 
ओर उतना ही झुका हुआ है जितना प्रृथ्वी का अन्त प्रथ्वी के 
वृत्त पर । इसलिये दर होने के कारण यद्यपि मंगल पर गर्मी 
कुछ कम पड़ती होगी, फिर भी वहाँ प्रथ्वी के समान ही 
ऋतुपरिवत्तेन होता होगा 


( ४७४८ ) 

ये साधारख बातें हैं। इनके अतिरिक्त मंगल कई असा- 
धारण बातों में पृथ्वी से बहुत कुछ मिलता जुलता है। उसमें 
भी वायुमंडल है जा बहुत दूर तक फैला हुआ है, पर बहुंत 
पतला है । ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह हवा हिमा- 
लय पहाड़ के ऊपर की पतली हवा से भी अधिक पतली है; 
इस वायुमंडल में कार्बोनिक एसिड गैस (०७790770 #लंते 888) 
की मात्रा अधिक है। यह वह गैस है जो कोयलों के ज़लने 
से उत्पन्न होती है और जिसका हम साँस के साथ बाहर 
निकालते हैं। हमारे लिये यह विष का काम करती है। 
हमारा वायुमंडल सूय्ये की किरणों को इस प्रकार चारों ओर 
छिटका देता है कि कम प्रकाशवाले पिंड लुप्त हो जाते हैं, परंतु 
मंगल से दिन में भी तारे देख पड़ते होंगे और कदाचित्‌ सूर्य 
का प्रभामंडल ( जिसका हम केवल सूर्यग्रहण के समय देख 
सकते हैं ) भी नित्य देख पड़ता होगा । 

जिस प्रकार पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास 
बफ जमी रहती है उसी प्रकार मंगल के प्रवों के पास भी 
दूरदशेक यंत्र से देखने से, कोई श्वेत पदार्थ देख पड़ता है। 
जब यह पहले पहल देखा गया ते! स्वत: यह अनुमान हुआ 
कि कदाचित्‌ यह भी बफ हो । थोड़े ही दिनों में यह अ नुमान' 
पक्का हो गया ओर यह बात निश्चित हो गई कि यह सिवा 
बफ के और कुछ नहीं हो सकता। जब मंगल सूय्ये की 
परिक्रमा करते करते ऐसे स्थान में पहुँचता है जब कि उसके 


( ७४१ ) 


उत्तरी भाग में गर्मी पड़नी चाहिए (३ रा स्थान--चित्र पृष्ठ १३) 
ते उत्तरी ध्रुव के पास की श्वेत टोपी छाटी होने लगती है । 
यह बात ठीक उसी प्रकार होती है जैसे कि प्रथ्वी पर उत्तरी 
ध्रुव की बफ गर्मी में अधिकांश गल जाती है। ज्यों ज्यां मंगल 
उस ओर पहुँचता है जहाँ कि उसके उत्तरी भाग में सर्दी पड़नी 
चाहिए (१ ला स्थान--चित्र पृष्ठ १३) त्यों त्यां यह श्वेत टोपी 
फिर बढ़ने लगती है जेसा कि बर्फ के जमने से होता है | दक्षिणी 
ध्रव की ओर ठीक इसका उल्टा देख पड़ता है। इस प्रमाण से 
यह बात निर्विवाद सिद्ध हो! गई कि मंगल के दोनों ध्रवों के पास 
पृथ्वी की भाँति बफ है। इसका एक प्रमाण ओर भी है कि 
जिस समय यह बफ गलती है उस समंय उससे नीचे की ओर 
नीले रंग के क्षेत्र देख पड़ने लगते हैं। यह नीला रंग बफ 
के गलने से जा पानी बना है उसका ही हो सकता है | 

इन हिमजसक्षेत्रों के अतिरिक्त मंगल का अधिकांश प्रष्ठ लाल 
है। इसके बीच बीच में कहीं कहीं हरे रंग के मैदान देख 
पड़ते हैं। इन लाल और हरे मैदानों का देखकर ज्यातिषियों 
ने यह अनुमान किया है कि लाल मैदान स्थल हैं, ओर हरे 
मेदान जल स्थलों के लाल होने का कारण यह मान लिया गया 
है कि वहाँ लाल मिट्टी होती होगी । इस अनुमान के अनु- 
सार मंगल के चित्रपट ( नकंशे ) बना .लिए गए, जिनमें उस 
पर के सभी मुख्य मुख्य स्थानों का कल्पित नाम देकर सारा 
ग्रह महाद्वीपों आर महासागरों में बाँठ दिया गया है। ज्याति- 


( ७२ ) 


पियां ने यह निश्चय कर लिया है .कि मंगल भी प्रथ्वी के सदृश 
एक जगत है ओर यद्यपि कोई समुचित प्रमाण नहीं मिलता था, 
पर यह अनुमान कर लिया गया कि संभवत: उसमें भी प्रृथ्वी 
के समान प्राणी होंगे | _ क्‍ 

परंतु सन्‌ १८७७ से इन मतों में परिवतन आरंभ हुआ | 
उसी वष प्रसिद्ध ज्योतिषी शियायें रेली का कुछ धारियाँ देख 
पड़ीं। इनको उन्होंने नहर” का नाम दिया। कई बरसों 
तक ते ओर ज्योतिषियों को इन नहरों ( 0४79)& ) के 
अस्तित्व में ही संदेह था क्‍योंकि कई कारणों से ये उनको देख 
ही न पड़ी, परंतु सन्‌ १८८६ में और लोगों ने भी इनको 
देखा और उस समय से अब तक ये सबको ही देख पड़ती 
हैं। अब इनके अस्तित्व में प्रायः किसी को भी संदेह नहीं 
हे। दृष्ट नहरों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इस समय 
अच्छे यंत्रों से तीन सौ से ऊपर नह।रें देखी जा सकती हैं । 
: ये नहरें मंगल के ध्रुवों के पास आरंभ होती हैं और 
लाल भाग के बीच की ओर जाती हैं। जहाँ कई नहरें मिलती 
हैं वहाँ हरे रंग के बड़े बड़े मैदान हैं। इनको कील? का 
नाम दिया गया हे। कई नहरें दस दस कोस चोड़ी हैं. 
सबसे लंबी नहर जिसको यूमिनिडीज़ आकस ( #ए्रशाहढ्ा१6४६ 
(700७ ) कहते हैं ?७७० कोस लंबी हे । ््ि 

इन नहरों के संबंध में ओर भी कई स्मरणीय बातें हैं । 
जिस समय मंगल पर सर्दी पड़ती है और उसके ध्रव के पाप्त 


( ७३ ) 


बरफफ जमने लगती है ते ये नहरें पतली हो जाती हैं। जब 
गर्मी में बफ गलने लगती है ते। ये मोटी और चोड़ी होने लगती 
हैं और साथ ही साथ बर्फ के गलने से उसके नीचे जो पानी 
बनता है और जो, जेसा कि हम ऊपर कह आए हैं, प्रृथ्वी से. 
नीला मैदान सा देख पड़ता है वह भी पतला और छोटा होता 
जाता है। इन आश्चयों की संख्या इस बात से और बढ़ गई 
है कि थाड़े दिन हुए एक नई नहर देखी गई है और एक 
पुरानी नहर के ठीक बगल में एक ओर नहर देख पड़ने लगी है। 
ये नहरें वस्तुत: क्या हैं ?” यह एक बड़ा राचक प्रश्न 
है । कुछ ज्योतिषियों ने पहले यह अनुमान किया कि ये दरारें 
हैं, परंतु इन्हें दरार मानने से ज़िन सब वातों का कथन ऊपर 
किया गया है वे समर में नहीं आती। फिर ये नहरें इतनी 
सीधी ओर नियमपूर्वक बनी प्रतीत होती हैं कि प्राकृतिक दरारें 
प्राय: ऐसी नहीं होतीं । 
इस विषय पर आर ज्यातिषियों की अपेक्षा अमेरिका के 
मिस्टर लोवेल ( (४. ॥,0४७)। ) ने अधिक विचार किया 
है। कई वर्षों के अन्वेषण और कठिन परिश्रम के उपरांत 
उन्होंने एक सिद्धांत निश्चित किया है। उसका सारांश यों है-- 
संगल किसी समय प्रृथ्वी के सदृश था परंतु अब उसकी 
वह दशा नहीं है। अब वह वृद्ध हो गया है। यद्यपि वह 
अभी चंद्रमा के समान मृत जगत्‌ नहीं हुआ हे परंतु घ्थ्वी से. 
पुराना है। उसकी अवस्था प्रृथ्वी और चंद्रमा, बुध इत्यादि 


( ७४ ) 

के बीच कभी है। किसी दिन प्रथ्वी की भी यही दशा या इसी 
से मिलती जुलती दशा होनेवाली है। उसका जो भाग पृरथ्वो 
से लाल रंग का देख पड़ता है, वह शुष्क मरुभूमि है । किसी 
-समंय वहाँ जल या खेत रहे हों, पर उसकी दशा मारवाड़ के 
वालुकामय मैदानों जेसी है। उसके जो टुकड़े हरे देख पड़ते 
हैं वे समुद्र नहीं प्रत्युत हरे भरे मैदान हैं। मंगल पर वायु 
ता थाड़ी है ही जल भी थोड़ा ही है, इसलिये उस पर सब 
जगह खेती नहीं हो सकती और न प्राणी रह सकते हैं। 
वहाँ के रहनेवाले अत्यंत सभ्य और सुशिक्षित हैं । इसी लिये 
उन्होंने अपने ध्रुवों के पास से नहरें खादी हैं श्रार अब भी 
आवश्यकतानुसार खोादते जाते हैं। जब गर्मी में बफ गलती है 
ते वे उससे बने हुए जल को उन जगहों में ले जाते हैं जहाँ 
अभी खेती हो सकती है अर्थात्‌ जा जगहें रेत से बचो हुई हैं । 
इसी लिये गर्मी में नहरें मोटी देख पड़तो हैं और पध्रवों के पास 
बफ गलने से जो नीला पानी देख पड़ता है वह क्षीण होता 
जाता है। हम नहरों को ते देख नहीं सकते किंतु उनके 
किनारों पर के हरे मैदानों को देखते हैं। जहाँ कई नह।रें 
मिलती हैं वहाँ भीलें नहीं प्रत्युत्‌ शाद्ल ( 08868 ) हैं । 

( शाट्रल उस हरे भरे स्थान की कहते हैं जे किसी मरू- 
स्थल के बीच में होता है । ) 

यदि यह मत सत्य हैे---और अभी तक इसको असत्य सम- 
भरने का कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ है---तो मंगल के निवासी: 


( ७४ ) 
केसे विलक्षण प्राणी होंगे। इतनी लंबी नहरों का खे।दना 
ओर उनको बराबर ठीक अवस्था में रखना साधारण बुद्धिमत्ता 
का काम नहीं है। आप से आप तो जल इतनी दूर बहता 
जायगा ही नहीं, यदि नहरें गहरी न हों तो वे बचुत जल्दी 
मिट्टी से भरकर बंद हो जायँगी। हम लोग उनकी दूर 
दर्शिता ओर विद्वत्ता का अनुमान भी नहीं कर सकते | वहाँ 
अखंड शांति का राज्य होगा क्योंकि यदि भिन्न भिन्न प्राँतों में 
युद्ध हुआ करें तो नहरों में प्रबंध में व्यतिक्रम हो जाय | 
संभव है कि वहाँ प्रृथ्वी की भाँति नाना राज्यों का भेद ही न 
हो प्रत्युत्‌ समस्त ग्रह किसी एक शासक के नीचे हो। हम 
प्रश्वीनिवासियाँ का अपनी सभ्यता का अभिमान है। हमको 
मंगलवालों से शिक्षा लेनी चाहिए। संभव है कि जब प्रृश्वी 
- की भी एसी ही दशा हो जायगी तो यहाँ के लोग भी ऐसे ही 

शांतिप्रिय ओर सुशिक्षित हो जायँगे। 
मंगल के साथ दो उपग्रह हैं। परंतु ये हमारे चंद्रमा से 
अत्यंत भिन्न हैं। एक का नाम फोबस ( ?70०5०५ ) है | 
इसका व्यास अठारह कोस का है। यह मंगल से कुल २€०० 
कोस है ओर ७ ॒ घंटे में मंगल की एक परिक्रमा लगा आता 


है। दूसर का नाम डाइमस ()07708) है । . इसका व्यास 
केबल पाँच कास का है ओर यह मंगल से ७३०० कोस दूर 


है। यह ३० घंटे में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है। के 
दे 


( «६ ) 

दोनों उपग्रह छोटे छोटे कसवों या नगरों के बराबर हैं। इनसे 
मंगल की रात्रियों में उतना प्रकाश न मिलता होगा जितना 
हमें चंद्रमा से मिलता है। मंगलवालों के आकाश में सूर्य 
और गुरु के पीछे प्रथ्वी सबसे प्रकाशमान पिंड होगी। 
परंतु फोबस के कारण एक तमाशा रहता होगा। वह एक 
दिन रात में तीन तीन परिक्रमा पूरी करता है, और आकाश 
को तीन तीन बार पार करता है। कुछ घंटों के भीतर उसके 
शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्त समाप्त हो जाते हैं। निकट होने के 
कारण मंगल पर से उसका सारा प्रृष्ठ स्पष्ट देख पड़ता होगा । 
डाइमस भी अत्यंत स्पष्ट दिखता होगा। कहाँ चंद्रमा का 
(१८००० कोस और कहाँ डाइमस का ७३०० कोस ! मंगल 
के उपग्रह उपयोग के लिये नहीं, शोभा के लिये हैं । 

मंगल के संबंध में इतना ही वक्तव्य और शेष है कि यद्यपि 
अब ज्योतिषियों के मत में बहुत परिवत्तन हो गया है फिर भी 
जितने चित्रपट बनते हैं उनमें नाम पहले की ही भाँति दिये जाते 
हैं। अब भी मंगल पर “'महाद्वोप” सागर” नदी आदि के ही 
नाम हैं। हिंदुओं को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि एक 
नहर का नाम “गंगा? रखा गया है । 


( ८ ) अवांतर पह 

यद्यपि पृथ्वी से साहश्य के कारण मंगल हमारे लिये बड़ा 
रोचक ग्रह है, पर सौरचक् में अवांतर ग्रहों के समान भी कदा- 
चित्‌ ही कोई विचित्र पिंड होंगे। इनकी बड़ी संख्या और 
इनके छोटे घनफल दोनों हो इनको विल्क्षण बतलाते हैं । बिनाः 
यंत्र के इनका देखना असंभव है, इसलिये आज से सौ वर्ष 
पहले इनका काई जानता भी न था | 

परंतु इनके अस्तित्व में विश्वास बहुत दिनों से चला आता 
है। ज्यातिषियां ने गशित करके यह बात निकाली थीं कि 
मंगल और बृहस्पति के बीच में कोई अह होना चाहिए । 
यद्यपि बह गणित कठिन है, फिर भी इतना रोचक है कि उसका 
दिग्दशन कराना आवश्यक प्रतीत होता है । 

बोड (304८) ने इस नियम की वित्त्ति की थी, इसलिये 
इसे बोड का सिद्धांत (804०५ ॥,»जछ) कहते हैं। “प्रहों के 
परिक्रमण कालों के वर्गो' में-वही निष्पत्ति होती है जो उनकी: 
दूरियां के घनों में होती है ।!” इसका अथे कठिन सा प्रतींत 
होता है, पर इससे एक उपसिद्धांत निकला हुआ है जो अत्यंतः 
सरल ओर रोचक है । निम्न-लिखित अंकों को देखिए । 


( उप ) 

०, ३, ६, १२, २४, ४८, <६ इत्यादि, इनमें प्रत्येक 
अक पहलेवाले का दूना हैं। यदि इन सबमें ४ जोड़ दिया 
जाय ते। आगे दिए हुए अंक मिलेंगे-- 

४, ७, १०, १६,२८, ५२, १०० इत्यादि । 

अब बोड ने यह बात निकाली कि ग्रहों की दूरियों में आपस 
में वही निष्पत्ति है जो इन अंकों में है। यथा, बुध की दूरी 
१५८२९४५४००० कीास ओर शुक्र की ३३६९८००० कोस है | 
यदि शुक्र की दूरी को बुध की दूरी से भाग दें तो वही लब्धि 
आयगी जो ७ की ७ से भाग देने में आती है। यही क्रम 
आर ग्रहों के लिये भी देखा गया है । अत: एक एक संख्या के 
नीचे एक एक ग्रह का नाम लिखने से ये दो श्रेणियां बनी हैं-- 

४, ७, १०, १६, र८, १२. १०० इत्यादि । 
बुध, शुक्र, प्रथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि इत्यादि । 

. मंगल ओर बृहस्पति के बीच में २८ के सामने का स्थान 
शून्य था । इससे यह अनुमान हुआ कि इन दोनों ग्रहों के 
बीच में कोइ न कोइ ग्रह अवश्य होगा | 

पर बहुत दिनों तक इस ग्रह का अस्तित्व कल्पित ही रह 
गथा । इसके दशन न हुए । सन्‌ १८०१ की पहली जनवरी को 
( साल के पहले दिन ) इटाली के पिआज़्ो ( 85४ ) नामक 
ज्योतिषा का एक छोटा सा पिंड देख पड़ा । दो बार दिन में 
देखने से यह बात निश्चित हो गई कि यह वहीं ग्रह है जिसकी 
खोज हो रही थी। पिआज्ी इसका बराबर लगभग १३ महीने 


(६ ७ह ) 

तक देखने के पीछे रुग्ण हो गए और यह कुछ काल के लिये 
फिर अदृश्य हो गया। सन्‌ १८०९ की ३१ दिखंबर को 
( साल के अंतिम दिन ) यह फिर देख पड़ा ओर तब से इस 
समय तक बराबर ज्योतिषियों के निरीक्षण में रहा है । इसकी 
सेरेस (0०:४४) का नाम दिया गया है । 

यद्यपि इस स्थान पर जितने बड़े ग्रह की अपंत्षा की जाती 
थी उससे सेरेस बहुत छोटा निकला पर ज्योतिषी लोग संतुष्ट 
हो गए, क्योंकि उनकी गणना सच्ची निकल आई । 

परंतु थाड़े ही दिनों में एक बड़े आश्चय्ये की बात हुई । 
आल्बवस (0]॥७/8) नामक ज्योतिषी ने सेरेस के पास ही एक 
ओर छोटे से ग्रह को देखा । इसका नाम पैलास ( ?६]]७७ ) 
रखा गया । दे ही साल में एक तीसरा ग्रह देखा गया | 
इसका नाम जूनो (3४7०) हुआ और इसके पाँच साल पीछे 
एक चौथा ग्रह वेस्टा (५०७५७ ) देखा गया । 

फिर जब आठ नो वर्ष तक कोई नवीन ग्रह न मिला, तब 
लोगों ने इनकी खोज करना छोड़ दिया, पर १८४४ में हेंकी 
( त७7८७ ) नाम के जम॑न ज्योतिषी ने एक श्रौर ग्रह दूढ़ 
निकाला । इसका नाम ऐस्ट्रीआ ( 34507&०७ ) पड़ा। हेंकी 
के जीवन के विषय में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि दे 
किसी ससय एक साधारण पोस्ट-सास्टर थे परंतु.डनके विद्या- 
नुराग ओर ज्योतिष की अभिरुचि ने उनके नाम को अमर कर 
दिया । उस समय से ऐसा कोई साल ही नहीं गया जब कि 


( ८० ) 

एक या अधिक नए ग्रह न देख गए हों । अकेले एक ज्योतिषी 
विएना निवासी पेलीसा ( 7४॥5७ ) ने ८० ग्रहों की विद्वत्ति की | 
प्रसिद्ध ज्यातिषी . हशोल ( ०७७०७०) ) को बहन ( ७7|६६ 
प्र७:5४०॥७) ) कुमारी हशल ने भी इस काम में ख्याति उपाजित की 

। पहले तो इनकी ख्ाज यंत्रों से होती थी परंतु अब दृरदशक 
यंत्रों के स्थान में बहघा फोटो के केमेरा से काम लेते हैं। छोटे 
से छोटे प्रकाश बिंदु का प्रतिबिंब फोटो के प्लेट पर आ जाता 
है। तारें , जो कि स्थिर हैं बिंदु से आते हैं, और ग्रह, जो कि 
चल हैं पतलो रेखाओं के रूप में देख पड़ते हैं। 

इन सब युक्तियां से इस समय तक लगभग ५०० अवांतर 

ग्रह देखे जा चुके ये सब एक दूसरे के इतने सदृश है कि 
अब ज्याोतिषियां को इनके लिये उतना उत्साह नहीं रहा जितना 
पंहले था । इन सबमें एक एरोस ( ]2708 ) नि:संदेह आश्चय्य- 
जनक हे क्‍योंकि वह औरों की भाँति मंगल और बृहस्पति के 
बीच में नहीं धूमता प्रत्युत्‌ मंगल के रास्ते को काटकर पृथ्वी के 
पास तक आता है । उस समय यह प्रथ्वी से केवल ७३०००० 
कोस दूर रहता है। इससे ज्योतिंषियां को कई गणनाओं 
बड़ी सहायंता मिलो है:। द 

इन संबके प्रष्ठों के संबंध में कुछ विशेष नहीं कहा जां 
सकता । किसी किसी-:में चंद्टानों का अनुमान किया जाता हैं, 
पर वायु या जल का पता नहीं. लगंता और न यह कहा जा 
सकता है कि ये कितने दिनों में अक्षअ्रमण करते हें । 


( ८१ ) 


इनके घनफल का इसी से अनुमान हो सकता हैं कि इनमें जो 
सबसे बड़ा है, अधथात्‌ सेरेस उसका व्यास २४५० कोस से 
कभ है। अधिकांश इनमें ऐसे हैं जिनका व्यास' पाँच कास के 
लगभग होगा | ऐसे बहुत कम हैं जिनका व्यास १४ कोस 
या उससे अधिक हो । ऐसे पिंडों पर किसी प्रकार के प्राणियों 
का होना एक प्रकार से असंभव है। यदि हों भी ते। वे हमसे 
इतने विलक्षण होंगे कि हम उनके जीवन-निर्वाह-क्रम का अनु- 
मान भी नहीं कर सकते | 

इन अवांतर ग्रहों के विषय में आब्लस ने, जिन्होंने पेलेस 
का पता लगाया था, यह मत उपस्थित किया था--किसी 
समय में मंगल और बृहस्पति के बीच में बोड के सिद्धांव के 
अनुसार एक ग्रह रहा होगा । परंतु उस पर किसी प्रकार 
की आकस्मिक आपत्ति आ पड़ी । या तो वह किसी अज्ञात 
पिंड से टकरा गया या उसमें ही भीतर से असाधारण ज्वाला- 
मौखिक उत्क्तेप हुआ होगा। किसी ऐसे ही कारण से .यह 
फूट गया और उसके टूटने से बहुत से टुकड़े हो गए हं। ये 
टुकड़े अब भी यथाशक्य उसके पुराने मांगे पर या उसके 
पास चलते है | 

यह मत ठोक हो या न हो। पर अयुक्त नहीं प्रतीत होता 
और इसको मान लेने से कई बातें सरल हो जाती हैं। इसमें 
संदेह नहीं कि एरास कुछ इसके विरुद्ध चलता है क्यांकि वह 
_ मंगल के मार्ग का काटकर भीतर चला जाता है। पर यह 
ज्यो--६ 


( छर२ ) 


रे 


बात भी समक्ती जा सकती है। संभव्र हें कि टूटते समय 
उसकी कुछ ऐसा घक्का लगा हो या उस पर कोई ऐसा 
खिंचाव पड़ा हे! कि उसका मार्ग प्राचीन श्रह के मसार्गा से 
वदल गया हा । इतना कह देना आवश्यक है कि आजकल 
ज्योतिषी लोग प्राय: इस मत की नहीं मानवे । जो कुछ देः, 
इन ग्रहों की स्थिति अद्भुत हैं। इन्होंने सौर चक्र को दे 
पूणेतया अलग और भेदयुत दढुकड़ों में बाँट रखा है और 
जैसा कि मैकफसेन (+६0|))॥080॥) कहते है “||७ ठह्ां४ा- 
९१00 480 #8 ४ ह' ४ए5067॥ 0०7 8 2१'00]) ० ॥7770|8 
॥04[068 8)| पा [#प्रशाक्ष'8 ७, ९8९॥ एछ॒ण'ह पंत ८ छ 0७ता 
80780 ७800 7007 446 0४) ०47 दं॥ए, 48 800/॥67 
छडला]86 0 ॥096 एक669 हादे शैद्ाए१0॥ए ७ ॥॥ए78.? 
“ सौर चक्र में इन असंख्यप्राय छोटे छाटे पिंडों का अस्तित्व ै 
जिनमें से प्रत्यक सूयथ्य के चारां ओर अपने तियत माग' 
पर चलता रहता है, प्रकृति के नानात्व-युक्त साम्य का एक 
ओर उदाहरण है |?! 


( ६ ) बृहस्पति 

जैसा कि सारिणी ( पृष्ठ ५१ ) की देखने से विदित हेशगा, 
ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। पुराने यूनानी लोग इसको 
( यायां कहिंए कि इसके अधिष्ठाता देवता को ) ज्यूपिटर 
(धाआ।9७० ) के नाम से देवताओं का राजा मानते थे। 
हिंदुओं ने इसकी € अर्थात्‌ इसके अधिष्ठाता देवता को) राजा 
से भी बड़ी पदवी दी है । हम बृहस्पति को देवताओं का गुरु 
मानते हैं। यदि गुरु शब्द का अर्थ भारी लिया जाय तब भी 
यह नाम अत्यंत युक्तिसंगत प्रतीय हाता है 

देखने में गुरु का प्रकाश अत्यंत स्थिर, स्वच्छ ओर तीजत्र 
हेो।ता है। सिवाय शुक्र के इतनी चमक ओर किसी ग्रह में 
नहीं है। बृहस्पति में वह कामलता नहीं पाई जाती जो शुक्र 
में है। इस चमक के कारण उसका देखना ओर पहचानना 
भी बहुत सरल काम है। बड़ा होने के कारण छाटे से दूर- 
दशक यंत्र से भी इसका प्रष्ठ स्पष्ट दिखाई देता है। जब यह 
यंत्र पहले पहल बना था उस समय से ही इसके द्वारा बृहस्पति 
का अवलोकन हो रहा है ओर कई आश्चय्ये-जनक बातों का 
पता लगा है। वस्तुतः इन बातों का देखकर फ्लैमेरिप्नम का 
निम्नलिखित वाक्य अक्षरश: सत्य प्रतीत होता है-- 


हि 


( ८४ 9) 
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607० ० क8 तांहहा। 0005,“ “जिस समय रात के सन्नाटे 
में बृहस्पति तारों के मध्य में चमकता है ते। इस प्रकाशमान 
बिंद का देखकर किसकी इस बात का संदेह होगा कि यह 
एक ब्ृहत्काय ओर भारी गाला है जिसका तौल प्रथ्णी के ताल 
से तीन सौं गुणा से भी अधिक है ओर जिसका घनफल पृथ्वी 
के घनफल से तेरह सौ गुणा से भी बढ़कर हे । हमारी दृष्टि 
उस पर जमी रहती हैं पर हम इस दूरस्थ पिंड के विचित्र 
उत्कषे का अनुमान नहीं कर सकते ।?? 
ब्हस्पति को अज्ञश्रमण में १० घंटे के लगभग लगते हैं | 
हम सूर्य के विषय में कह आए हैं कि उसके भिन्न भिन्न भागों 
की अक्षश्रमण में भिन्न भिन्न काल लगते हैं । ठीक यही 
दशा बृहस्पति की भी है। इसके भी सब भागों को एक ही 
समय नहीं लगता । कोई शीघ्र घूमता है, कोई देर में । 


( ८४ ) 


छोटे यंत्र से देखने से बृहस्पति के पृष्ठ पर कुछ समा- 
नांतर रेखाएँ इस प्रकार खिंची देख पड़ती हैं | 


हर 





यदि अच्छा यंत्र हा ते एक ज्यातिषी के शब्दों में यह 
देख पड़ेगा कि 36॥5 ० +#€वतींड ०७ ०पतेंड, छाध्यज शी०प- 
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( ८६ ) 

““इस बड़े अह की सध्य रेखा के दोनों ओर सहसखरों कोस 
चाड़ी लाल रंग के बादलों की मेखलाएँ फेली हुई हैं; मध्य- 
मेखला स्वयं ठीत् नीयू के रंग की या कभी कभी लाल रंग की 
रहती है आर उसके वीच बीच में श्वेत संग के गोल ओर गुब्वारे 
की भाँति फूल हुए पिंड देख पड़ते हैं जिनका देखकर उन बादलों 
की स्मृति हाती है जे। कभी कभी गर्मी में ( या बर्सात में ? ) 
पृथ्वी के किसी प्रांत विशेष पर घिर आते हैं। दोनों ध्रुवों की 
ओर लंबे चाड़ छायायुक्त भंदाव पड़े है जिनका रंग क्रमश: 
गहरा आसमानी या भूरा आसमानी होता गया हैं। इनको 
देखने से यह प्रतीत होता है कि ये देश जिन पर कि सूर्य 
सामने नहीं पड़ता बीच के देशों से ठंढे हैं |?” 

इन थोड़े से शब्दों में इस ज्यातिषी ने वस्तुत: बृहस्पति का 
बहुत सा वृत्तांव कह दिया है। जो बादल चारां ओर से इस 
ग्रह का घेर हुए है वे अत्यंत घने है । इनके भीतर से बृहस्पति 
के प्ृष्ठ का कुछ पता नहीं.लगता और मन बृहस्पति पर से ही 
कुछ बाहर का दृश्य देख पड़ता हागा । बादल होने के कारण 
ये मेखलाएँ निश्चल नहीं रहतीं, परंतु जिस भाँति पाथिव बादल 
थोड़ी देर में अद्श्य हो जाते हैं, उस प्रकार ये नहीं होते । 
इनमें जा परिवतन होते हैं उनमें समय लगता है । 

बादलों के अतिरिक्त बृहस्पति के प्रष्ठ पर एक और 
आश्चय्यजनक वस्तु है, जिसे विशाल रक्तवण बिंदुः कहते 
हें । पहले पहल यह सन्‌ १८०८ में देखा गया। उस 


( ८७ ) 


समय यह हलका शुल्ञाबी था, धीरे धीरे उसका रंग गहरा 
होता गया ओर उसका क्षेत्रफल बढ़ते बढ़ते ४००००००० वर्गों 
कोस हो गया। फिर वह छोटा और घुँघला होने लगा और 
सन्‌ १८८३ में लुप्तत्राय हा गया। परंतु वह फिर बड़ा आर 
गहरे रंग का होने लगा और यद्यपि एक बार बीच में फिर कम 
हो। गया था, पर आजकल पुन: भली भाँति देख पड़ता हैं | एक 
ज्यातिषी का यह मत है कि जिस जगह यह लाल बिंदु देख 
पड़ता है वह बादलों से शून्य है . यह लाल वर्ण या तो उन 
धने वाष्पों का है जो बादलों के नीचे हैं या ग्रह का शुद्ध प्रष्ठ 
है। उसकी रंग बदलने और छोटे बड़ होने का कारण यह है 
कि उसके पास कभी कभी बादल आ जाते हैं ओर फिर हट 
जाते हैं। जहाँ तक समझ में आता है यह वाष्पससूह ही 
है, बृहस्पति का प्रष्ठ नहीं है । 

इन सब बातों पर विचार करते हुए ज्योतिषियां ने यह 
सम्मति स्थिर की है कि बृहस्पति की परिस्थिति प्रथ्वी मंगल 
आदि जितने प्रधान ग्रहों को हम देख आए हैं सबसे भिन्न है : 
इन सभों में कोइ तो म्रव जगत्‌ है, कोई बृद्ध जगद है आर कोई 
युवा जगत्‌ है। परंतु बृहस्पति अभी बालक जगत्‌ है। अभी 
वह उस अवस्था तक भी नहीं पहुँचा जो प्रृथ्वी की है। अभी 
इसमें उसको करोड़ों वष लगेंगे, उसकी वत्तमान अवस्था सूथ्ये 
से कुछ मिलती जुलती है । * यद्यपि अब वह खयं प्रकाशमान 
पिंड नहीं हे प्रत्युत्‌ सूस्ये के प्रकाश से ही चमकता है परंतु चाप 


( प८ ) 

उससे से अब भी निकलता होगा । डसका तल प्रथ्वी के 
समान ठोस नहीं है । उसके भिन्न भिन्न भागों के भिन्न भिन्न 
अक्तश्रमण कालों से भी यह बात प्रतीत होती है। उसने 
कर्दा >त्‌ ठोस हाना आरंभ किया होगा नाना प्रकार के 
वाष्पों ( ४४४९७ ) के मिश्रण से बना हुआ एक घना वायुमंडल 
उसको घेरे हुए है। बादलों में से दिन रात धुआँधार वर्षा 
होती होगी, पर गर्मी के कारण यह जल समुद्र रूप से ठहर 
नहीं सकता। उसी ज्षण भाप बनकर उड़ जाता होगा 
ग्रेर नए बादल बन जाते होंगे । ज्वालामौखिक उत्त्तेप निरंतर 
ही होते होंगे । यह स्मरण रखना चाहिए कि यह स्थिति प्रथ्वी 
से प्रत्यक्ष देखी नहीं जा सकती, किंतु अनुमित है । आगे चल- 
कर एक अध्याय में इस विषय पर फिर विचार होगा । 

जिस प्रकार बृहस्पति प्रथ्वी से अन्य बातों में बढ़ा हुआ 
है, उसी भाँति वह हमसे अपने उपग्रहों की संख्या में भी बढ़ 
कर है। उसके साथ कम से कम ८ उपग्रह या चंद्र! हैं । 
इनमें से चार को तीन सौ वष पहले प्रसिद्ध ज्योतिषी गेलिलिशे। 
( 0७॥९० ) ने देखा था , इनमें से तृतीय और चतुथ को 
कोई कोई अत्यंत तीत्र दृष्टि के मनुष्य बिना यंत्र के भी देख 
सकते हैं। ये बृहस्पति के पास अति छोटे तारे से दीखते हैं | 
जिस समय गैलिलिशे। ने इनका देखा था उस समय दूरदर्शक 
यंत्र नया ही बना था। बहुत से-लोगों को उसमें विश्वास न 
था ओर अधिकांश लोगों का यह मत था कि उस समय जितने 


( पर्दे ) 

पिंड ज्ञात थे उनसे अधिक हो ही नहीं सकते थे | इसी लिये 
एक ज्योतिषी ने इनका देखकर यह कहा कि ये आकाश में 
नहीं हैं प्रत्युत यंत्र में श्रम से देख पड़तें हैं ओर दूसरे ने यंत्र 
को इस भय से आँख से लगाया ही नहीं कि ऋदाचिन्‌ उसे ये 
उपग्रह दीख जायें और उसे अपना चिर संपादित विचार 
( यद्यपि वह असत्य था ) परिवत्तन करना पड़े ! 

पहला उपग्रह बृहस्पति से १३०४०० कोस दूर है ओर 
लगभग ३ दिनों में उसकी परिक्रमा करता है उसका व्यास 
१२५४० कोस का है। ठृतीय उपग्रह गैनिमीड (५87977006) 
चारों में बड़ा है। उसका व्यास १७७५४ कोस का है। 
आठवाँ उपग्रह जो अत्यंत छोटा है ३४५००००० कीस से 
अधिक दूर है और डसकी परिक्रमा करने के लिये २५० दिन 
से अधिक लगते हैं। इसमें विज्क्षण बात यह हैं कि हमने 
अभी तक जितने ग्रह ओर उपग्रह देखे हैं यह उनकी भाँति 
पश्चिम से यूव॑ को नहीं जाता प्र॒त्युत्‌ पूर्व से पश्चिम को 
जाता है। पहले चारों की अपेन्ता पिछले चार बहुत छोटे 
हैं। पंचम उपग्रह का, जो सबसे छोटा है, व्यास ५० कास 
से कुछ ही अधिक है | 

इन उपग्रहों का और बृहस्पति का संबंध ठीक चंद्रमा आर 
पृथ्वी का सा नहीं है| चंद्रमा को पृथ्वी से एक प्रधान लाभ 
यही होता है कि सूथ्ये का प्रकाश प्रथ्वी से परावृत्त होकर 


के 
स्रा 


चंद्रमा पर पड़ता है । इस प्रकाश का भी बहुत सा अश 


( ० ) 


हमारा वायुमंडल राक लेता है । परंतु बृहस्पति पर बादल 
हैं। इसलिये सूर्य के प्रकाश का अधिकांश ज्यों का त्याँ 
परादृस हाकर उसके उपग्रहों को सिज्षता होगा , यदि ब्ह- 
स्पति उनका अपने पास से प्रकाश नहीं दे सऋता तो ताप ता 
अवश्य ही पहुँचावा होगा । सथ्य से दूर होने के कष्टों की 
हुत कुछ निद्वत्ति बृहस्पति के साज्निध्य से हो जाती होगी । 
बुहुस्पति पर ज्ञीवधारियां का होना असेभव सा प्रतीत 
होता है; कम से कम, हम प्ृश्वीवासी ऐसे जीवों से परिचित 
हीं हैें। सुसलमानों का विश्वास है कि एक प्रकार का जीव- 
शेष समंदर होता है, जो सैकड़ों वषे तक आग में रह सकता 
! यदि बृहस्पति में कोइ प्राणी होंगे ते! उनके कुछ शुण इस 
समंदर से अवश्य मिलते होंगे। परंतु उसके उपग्रह्टों पर ; 
विशेषत: पहले चार पर जीवों का होना संभव है ; इनमें से 
तीन हमारे चंद्रमा से बड़े हैं। खेद की बात यह है कि दरी 
के कारण बड़े से बड़ यंत्रों से भी इनके प्रष्ठों की अवस्था का 
कुछ पता नहीं चलता । इतनी दूरी पर चंद्रमा से बड़े होने पर 
भी इनके प्रष्ठ स्पष्ट नहीं देख पडते | 
बृहस्पात से आकाश का दृश्य लगभग वहीं होगा जो 
पृथ्वी से है, परंतु जिस प्रकार हम यहाँ से बुध को भली भाँति . 
नहीं देख सकंते उसी प्रकार बुहस्पति से प्रश्वी को देखना 
कठिन होता होगा, क्योंकि यह भी वहाँ सूर्य्योदय सूर्यास्त 
की समय क्षितिज के पास ही रहती होगी। जो स्थान 


श्् 
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( ) 
हमारे यहाँ शुक्र का है, उसी के सदृश वहाँ मंगल का स्थान 
होगा परंतु उसके उपग्रहों की शामा की तुलना ( यद्यपि 
उनमें प्रकाश चंद्रमा से बहुत कम होगा ) हम ठीक ठीक 
नहीं कर सकते | 


(5 
>“ 9 


€ ९० ) शनि 

प्राचीन काल के ज्याोतिषियों के लियें, जिनको यंत्रों की 
सहायता नहीं मिल सकती थी, शनि हमारे सौर चक्र का अंतिम 
ग्रह था । राहु ओर केतु जिनका फलित ज्योतिष में ग्रह का 
नाम दिया गया है वस्तुत. खतंत्र पिंड नहीं हैं। ये संपात 
(7700 68 ) हें | | 

फलित ज्योतिष सें शनि बहुत ऋर ग्रह माना गया है। 
इसकी दृष्टि का फल प्राय: बुरा होता है। जिस किसी के 
सिर साढ़े साती सनीचर लगते हैं उसकी दुदेशा हो जाती है। 
न जाने कितना दान पुण्य देकर बिचारे के प्राण छाूटते हैं । 

फलित ज्यततिष सच हो या भूूठ, पर जो ज्ञाग उसमें 
विश्वास नहीं करते उनका भी शनि की ओर बिना यंत्र के 
देखने से काई विशेष प्रसन्नता नहीं होती । न ता उसका रंग 
ही मंगल की भाँति उम्र है और न उसका प्रकाश बृहरपति की 
भाँति तीत्र या शुक्र की भाँति मघुर है! उसकी गति भी बड़ी 
ही धीमी है । तीस वर्ष में वह सूथ्ये की एक परिक्रमा पूरी 
करता है । इसी लिये उसे संस्क्रत में शनेश्चर” 'धीरे चलने- 
वाला” कहते हैं। यदि उसकी गति की ओर ध्यान न दिया 
जाय तो वह एक अधिक चमकीला तारा सा प्रतीत होगा । 
यह प्राचीन ज्यातिषियोँ के लिये प्रशंसा की बात है कि उन्होंने 


( रे ) 

इसे पहचान लिया ओर इसके संबंध में कई ठोक ठीक 
गणनाएं भी कर ली | 

परंतु दरदशक यंत्र से देखने से यह उदासीनता का भाव 
जाता रहता है। उस समय इसके बराबर रोचक सोर चक्र भर में 
कोइ दूसरा ग्रह नहीं मिलता। जिसने बृहस्पति का वणेन पढ़ा होगा 
वह आश्च्ये में पड़ गया होगा, परंतु शनि के सामने बृहस्पति 
भी हार जाता है । जेसा कि एक ज्योतिषी का कथन है--- ]0 48 
880]06)ए एमा9६७७ 4॥ 06 80]87 59806९70, 800 80 ई8॥7 
88 8 ३९000 एछ/7, ॥ $)0 ए7ए७॥'४७. “ बह सौर चक्र में आर 
जहाँ तक ज्ञात है समस्त विश्व मे एकमात्र अद्वितीय हैं|! 

यंत्र से देखने से उसके प्रृष्ठ पर भी बृहस्पति के समान मंख- 
लाएँ देख पड़ती हैं। पर सबसे विचित्र बात यह हैं कि यह 
ग्रह एक वलय (अगूठी) से घिरा हुआ प्रतीत होता है . अच्छे 
यंत्र से देखने पर एक की जगह तीन वलय देख पड़ते हैं। सबसे 
नीचेवाले का रंग कुछ घुँधला है, शेष दोनों का प्रदीप्त है । 


था 


(: डी ) 

हमकीा इस बात से ओर भी आश्चय्य होता है कि इन 
वलयों का व्यास ८८००० कस का है, चौड़ाई ५०० काौस 
ओर मुटाई २४ से ५० कोस तक हैं । 

इन वल्लयां के! सबसे पहले गेलिलिओ ने देखा था, 
परंतु उनकी समझ सें यह बाव न आई कि ये क्या हैं? पहले 
उनकी यह ग्रह अडाकार देख पड़ा, जिससे उन्हेंने यह अनु- 
मन किया कि अुख्य ग्रह के दोनों ओर दा छोटे छोटे ग्रह 
ओएर हैं| कुछ काल को उपरांत उन्होंने यह समक्तका कि तीन 
ग्रह नहीं हैं किंतु शनि वस्तुत: गोल नहीं प्रत्युत्‌ अडाकार है। 
दा वर्षा में ग्रह फिर गोल हे! गया !। इस बात ने गेलिलिओ 
की बड़ा दुःखिठ्ठ किया । बे यह न समझ सके कि यह 
उनका चक्षुदोष था, या उनके यंत्रों का, या कोई और हो 
बात थी; कितु खिन्न होकर उन्होंने शनि को देखना ही छोड़ 
दिया। सीधी वात यह हे कि सूय्ये की परिक्रमा करते 
करते शनि कभी ऐसे स्थान पर आ जाता है कि वलयत्रय 
सामने देख पड़ते हैं और कमी तिरछे पड़ जाने से अद्ृश्प्राय 
हो जाते हैं। परंतु गेलिलिओ्रे इस बात से परिचित न थे 
और जैसा कि उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा था, वे 
अत्यंत घबरा गए थे । 

इस बात का समुचित निणेय हाइगेंस ने किया। उनके 
पास गेलिलिओ की अपेक्षा प्रबल यंत्र थे और उनको थोड़े ही 
दिनों में इस बात का निश्चय हो गया कि शनि एक वल्य 


( रे ) 
( उस समय तक एक ही देखा गया था। आजकल के 
यंत्रों ने उसके अंतर्गव दो ओर दिखलाए हैं ) से घिरा 
हुआ है। परंतु वे अपने निश्चय को और हृढ़ करना चाहते 
शे। उस समय एक विचित्र प्रथा थी | यदि कोई वेज्ञा- 
मिक कोई सिद्धांत उपस्थित करता आर पीछे से उससें कोई 
भूल पड़ती ते। उसकी अप्रतिष्ठा होती .. इस डर के मारे 
कोई अपरिपक बात न कहता था।। पर साथ हो यह डर 
सी लगा रहता था कि कहीं जब तक में अपने निश्चय को 
दृढ़ करूँ के!ई और व्यक्ति इसे हूँ ढ़ निकाले ओ।र उसका नास 
हो जाय । इसलिये लेग अपनी विद्वत्ति को स्पष्ट शब्दों में 
न लिखकर वाक्‍्यां की तोड़कर एक प्रकार का कूट बनाते 
शे। यदि वात ठीक हो गई ते 'उस कूट का अथे समस्का देते 
थे नहीं तो रहने देते। जेसे मान लीजिए कि किसी ने मंगल 
पर मनुष्य देखे, पर अभी वह इस निश्चय की दृढ़ करना चाहता 
है, तो वह संस्कृत में ( इसलिये कि यूराप के लोग लंटिन 
में लिखते थे ) यह वाक्य लिखेगा 'मया मड़ले मनुष्या दृष्ट 
मेरे द्वारा मंगल में मनुष्य देखे गए” पर वह इस वाक्य को 
छपवाने के पहले उसे वशमाला के क्रम से अत्तरां में तोड़ 
देगा । छापने पर इस वाक्य का रूप यह होगा--- 
ग, छः टा. है, लु, ममसम याया, ले षघ | 

यदि वह चाहे तो मात्राओं के स्वर को अलग करके इस 

कूट का और छिष्ट कर सकता है। यदि कुछ काल के पीछे 


( रद ) 


उसका अनुभव जाँच करने पर ठीक निकला ता वह सबको 
उसका अथ समभा देगा और यदि बीच में कोई ओर इस 
बात को निकाले तो वह कह सकता है कि मैंने यह बात पहले 
ही कूट रूप से कह दी थी । 

“इसी प्रथा के अनुसार सन्‌ १६४६ में हाइगेंस ने यह 


ह कक कम 


कट प्रकाशित किया--8959,899, 200९९, 0, ७९०७४, 0, ॥, ततत] 
]!], 37, 7777]]77777, 0000, 9]), 0१, 7७, 8, ॥6॥7, पषतप- 
प७०. ” तीन वर्ष की जाँच के उपरांत उनको निश्चय हो गया 
कि उनका सिद्धांत ठीक था और तब उन्होंने अक्षरों को ठीक 
क्रम से बिठाकर यह वाक्य बनाकर प्रकाशित किया-- 

& है तप0 अआंतए00७ ई60एां 0]800 7८8४0प७7॥ ७0॥8- 
87"97॥08 80 60॥79#0प7%9 70]78॥0 

यह बाद लेटिन भाषा में है | . इसका अथे यह है “यह 
गअह एक पतले चपटे वल्य से घिरा हुआ है जा क्रांतिबृत्त से 
कीण बनाता है ओर ग्रह से कहीं लगा हुआ नहीं है अर्थात्‌ 
चारों ओर से दूर है |? 

जेसा में ऊपर कह आया हूँ अब यह निश्चय हो गया है 
कि एक दसरे के भीतर सब तीन वलय हे, एक नहीं। इन 

वलयां के विषय में पहले यह अनुमान था कि ये ठोस मुद्रिका- 

कार पिंड हैं पर अब यह निश्चय हो गया है कि एक एक 
वलय असंख्य पिडों का वना हुआ है। असंख्य उपग्रह इतने 
पास पास आ गए हैं कि ये एक मिले हुए वलय से प्रतीत होते 


( ७ ) 


हैं। वस्तुतः सब अलग अलग शनि की परिक्रमा कर रहे हैं। 
शनि के मध्य भाग में ये ठीक सिर पर देख पड़ते होंगे। आकाश 
में एक चितिज से दूसरी तक एक तेरण ( मेहराब ) सा देख 
पड़ता हागा। उसके श्र॒ुवों से इसके दशन भी न होते होंगे । 
वलयों क॑ बीच बीच में आकाश देख पड़ता होगा । एक ज्यातिषी 
का कथन है कि शनि से देखने से वल्लय के टीक बीच का भाग 
( अर्थात्‌ वह जे सिर के ऊपर होता होगा ) शून्य सा रहता 
होगा । इसका कारण यह है कि वहाँ पर शनि की परछाई' 
पड़ती होगी । परंतु इस शून्य स्थल में ओर आकाश में यह 
भेद रहता होगा कि इसमें तारों का अभाव होगा | 

परंतु यह दृश्य गर्मी का है जब कि वलयत्नय बड़े सुहा- 
बने से प्रतीत होंगे । सर्दी के दिनों में इनसे हानि भी होती 
होगी | ये सूथ्य के प्रकाश का और ताप का बहुत कुछ रोक 
लेते होंगे, एक तो शनि सूर्य से दूर है दूसरे सर्दी में सूर्य 
दक्षिणायन रहते होंगे ।. इस पर भी जो कुछ थोड़ी बहत गर्मी 
या प्रभा पहुँचती होगी उसका अधिकांश ये लुप्त कर देते हैं | 
इनके कारण सूय्येम्रहदण भी बहुत हुआ करता होगा। जसके. 
जा भाग मध्य रेखा और श्रुव के बीच में हैं उनमें कभी कभी 
हमारे पाँच पाँच वर्ष के बराबर ग्रहण लगा रहता होगा | 

शनि का प्रष्ठ भी बृहस्पति के सहश है । वह भी बादलों, 
से घिरा रहता है और उसका वायुमंडल भी अत्यंत घना है। 
संभवत: उसकी दशा भी बैसी ही होगी जेसी बृहस्पति की है | 


उये।---७ 


(६ अप ») 

उसके ठोस न होने का एक प्रमाण यह है कि वह अत्यंत हल्का 
है। घनफल सें प्रथ्वी से ७०० गुणा भारी होते हुए भी वह 
तौल में कुल €० गुणा भारी है | उसका आपेक्षिक गुरुत्व लकड़ी 
के बराबर है। ऐसा! अनुमान किया जाता है कि यदि कोई 
समुद्र इतना बड़ा हो कि उसमें सब ग्रह छोड़े जा सकें ते ओर 
सब तो पानी में ड्ूब जायँगे पर शनि तैरता रहेगा । 

इसको अक्षश्रमण में ज्ृगभग १०) घंटे लगते हैं जे इतने 
बड़े पिंड के लिये एक अपेक्षातीत बात है। 

शनि के साथ जहाँ तक ज्ञात है १० उपग्रह हैं, जिनमें 
से एक टाइटन ( ॥५0७7 ) बुध से बड़ा है। शनि का अंतिम 
उपग्रह फोब ( 7?७०७७ ) बृहस्पति के अंतिम उपग्रह की भाँति 
उल्टा चल्लता है अर्थात्‌ पूर्व से पश्चिम को घूमता है । 

जा दशा ऊपर दिखलाई गई है उससे शनि में जीवों का 
होना असंभव सा प्रतीत होता है परंतु इसके चंद्रमाओं में 
विशेषत: टाइटन में प्राणी हो सकते हैं। शनि से आकाश का 
दृश्य वलयों के कारण अत्यंत विजक्षण होगा | उसके दस उप- 
ग्रहों ने इस विलक्षणता का और भी द्विगुणित कर रखा होगा । 
कभी एक, कभी दो, कभी दसों आकाश में उदय होते होंगे और 
चलयों के भीतर बाहर घूमते होंगे । एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने 
लिखा है कि-- शनि से वलयों के बीच में चलते हुए चंद्र 
४0९७7"8 ४7एफ्ा2 07 8 छाॉं]ए७/" (॥:880? रुपहले तागे में 
गूँधे हुए मातियों के समान देख पड़ते होंगे |?” 


( र्चर्द ) 


बृहस्पति ओर शनि देनों के माग हमारे क्रांतिबृत्त के बाहर 
हैं। इसलिये प्रथ्वी से देखने में आकाश में ये विचित्र चाल से 
चलते प्रतीत होते हैं। ये सूर्य्योदय के कुछ पहले पूर्व में देख 
पड़ते हैं। नित्यप्रति ये कुछ पहले उदय होने क्ञगते हैं यहां तक 
कि सारी रात देख पड़ने लगते कछे। पर इस डउदयकाल के हेर 
फेर के साथसाथ एक ओर बात भी होती है। पहले ये आकाश 
में पश्चिम से पूर्व को जाते दिखाई देते हैं, फिर कुछ दूर चल- 
कर रुक. जाते हैं ओर फिर पश्चिम को चलने लगते हैं तथा 
फिर कुछ दिन के पीछे पूर्व को लौट पड़ते हैं । 


पे. 


। 





ही । 


पी।एचपू 








.. जिस, समय शनि या गुरू उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर 
कि चित्र में “%! यह चिह्न बना हुआ है ते। वह प्रथ्वी की अपेक्षा 
सूर्य के ठोक सामने होते हैं । इस स्थान को पूर्ण गुरु या पूर्ण 
शनि का स्थान कह सकते हैं । यह स्थान पूर्व से पश्चिमवाली 
_ रेखा के बीच में पड़ता है। बृहस्पति को इस रेखा को पूरी 
करने में १९२ :दिन और शनि को १४३ दिन लगते हैं 


. (११ ) युरेनस आर नेपचून 

शनि के साथ हम उस सीमा तक॑ पहुँच गए जहाँ तक 
पुराने ज्योतिषी पहुँच सके थे। उनके लिये सौर चक्र शनि 
पर समाप्त हो गया था। इसके आगे उनकी पता नहीं लगा । 
इसका मुख्य कारण यह है कि नेप॑ंचून तो बिना यंत्र के देखा 
जा सकता ही नहीं ओर युरेनस को भी कदाचित्‌ सहसों में 
एक मनुष्य देख सकेगा | 

बुध, शुक्र, शनि आदि ग्रहों की विव्त्ति का समय नियत 
नहीं किया जा सकता । यह कोइ नहीं कह सकता कि इनमें 
सें किस ग्रह का पहले किस देश के किस मनुष्य ने किस दिन 
देखा था । जहाँ तक पता लगता है, प्राचीन काल के सभी 
ज्येततिषी इन्हें जानते थे । पर शनि के देखे जाने के पोछे 
नवीन विवृत्तियों की श्रेणी बंद हो गई। सहसोरों (या लाखों ९ ) 
वषे तक किसी ने किसी नए पिंड का पता न पाया । 

सन्‌ १७८९१ में वह द्वार फिर खुला श्रौर हमारा अपने परिवार 
के एक व्यक्ति से परिचय हुआ | जहाँ तक समझ में आता है प्राचीन 
काल में ओर ग्रह भी इसी प्रकार देखे और पहिचाने गए होंगे ।. 

सन्‌ १७८१ के १३ माच की रात को सर विलियम हंर्शल 
मिथुन राशि के तारों की ओर देख रहे थे कि उनकी दष्टि एक 
तारे पर पड़ी जो औरों से कुछ बड़ा श्लौर चमकील प्रतीत हुआ | 


( १०१ ) 


यह स्मरण रहे कि वे यंत्र से देख रहे थे । दूसरे दिन 
जो उन्होंने देखा तो वह पहले स्थान से कुछ टल गया था | 
दो तीन दिनों में यह बात निश्चित हो गई कि वह अन्य तारों 
की भाँति स्थिर नहीं प्रत्युत्‌ चल पिंड है। यह दो किसी का 
स्वप्न में भी विचार नहीं हो सकता था कि शनि के अतिरिक्त 
किसी और ग्रह का होन! भी संभव हे, इसलिये पहले यही समझा 
गया कि यह कोई केतु होगा। पर जब इसकी गति की गणना को 
गई तो यह बात स्पष्ट हे गई कि यह पिंड केतु नहीं प्रत्युत्‌ ग्रह है। 

इस समाचार ने शिक्षित जगत्‌ को आश्चय्ये में डाल दिया । 
वस्तुतः हर्शल ने एक ऐसा काम किया जो संभावना की सीमा के 
बाहर माना जाता था | सौरचक्र का विस्तार एक छल्लाँग में दूना 
हे। गया क्योंकि शनि सूख्य से ४ करोड़ कोस से कुछ ऊपर दूर 
है और युरेनस उससे एक करोड़ कोस से अधिक'दूरी पर है । 

इसकी विवृत्ति के पीछे पता लगा कि पिछले वर्षों में कई 
ज्येतिषियों ने इसे भिन्न भिन्न स्थानों में देखा था पर यश दे! 
हल को मिलना था। सबने इसे तारा समककर छोड़ दिया था ! 

युरेनस के एछ के विषय सें कुछ विशेष नहीं कहा जा 
सकता। उस पर भी बृहस्पति ओर शनि की सी मेखलाएँ 
प्रतीत होती हैं और रश्मिविश्लेषह्त की सहायता से यह भी 
प्रता चलता है कि वह अत्यंत गर्म है, यहाँ तक कि जलन उस 
पर भाप की अवस्था में भी नहीं ठहर सकता, प्रत्युत अपने 
अबयवों में टूट जाता है श्रौर हाइड्रोजन और आक्सिजन गेल 


( १०२ ) 


के परमाणु रह जाते हैं। कुछ ज्याोतिषियों का यह मत है 
कि १० घंटे में यह अक्षअ्रमण करता है पर अभी यह बात 
निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती । . 

इसके साथ चार उपग्मह हैं। इनमें पहला एरियल (७7५०)) 
युरेनस से ६२००० कोस दूर है ओर २१ दिन में उसकी परि- 
क्रमा करता है ओर चाथा जे। १€०५०० कोस दूर है एक परि- 
क्रमा में लगभग १३१ दिन लगाता है| ये उपग्रह उलटे चलते 
हैं ओर इनका मार्ग भी क्रांतिवृत्त से समकाण बनाता है। 
इनके विषय में अभी तक कुछ भी ज्ञात न हो सका है पर जहाँ 
तक अनुमान होता है इनकी दशा भी गुरु ओर शनि के डउप- 
ग्रहों की सी होगी । संभव है कि युरेनस के ओर भी उपग्रह हों ! 

ऊपर लिखा गया है कि युरेनस की विवृत्ति ने लोगों को 
आश्चय्ये में डाल दिया । यह बात अक्षरश: सत्य है पर नेप- 
चून की विद्यत्ति के सामने वह एक हँसी खेल था। युरेनस के 
विषय में हशेल की बुद्धि के साथ साथ बहुत कुछ काम उनके 
प्रारूध शेर तीत्रदर्शी यंत्र ने किया । उसका दिखाई देना एक 
प्रकार की आकस्मिक बात थी। कोई और व्यक्ति भी उस 
प्रकार के यंत्रों का लेकर सावधानी से बेठता ते संभव था 
कि उसे युरेनस का पता लग जाता । पर नेपचून के विषय में 
यंत्रों का कृत्य अति अल्प था। उसकी किसी यंत्र ने नहीं 
प्रत्युत मनुष्य के बुद्धिबल, दिव्य मस्तिष्कबल ने उसके अज्ञात- 
वास से हू ढ़ निकाला | 


( १०३ ) 

जब युरेनस की विदृत्ति हुईं तो ज्येतिषियों ने उसके विषय 
में गणनाएँ करके उसका माग निश्चित किया । पर थोड़े ही 
दिनों में यह देख पड़ा कि इस गणना सें कहीं न कहीं कुछ भूल 
थी। जब गणना से आता था कि अम्ुक तिथि को इतने बजे: 
युरेनस आकाश में अमुक स्थान में होगा तो वस्तुतः ग्रह वहाँ 
से कुछ पीछे रह जाता था। स्वभावत: यही विचार हुआ कि 
गणना में कोई भूल हुई होगी परंतु जितनी भूलें समकक में आई 
सबकी दूर करने पर भी कमी बनी रही । यह कमी इतनी 
थोड़ी थी कि साधारणत: कोई इस पर ध्यान नहीं देता। जो 
स्थान गणना करने से आता था और जहाँ पर युरेनस स्वरू- 
पत: देखा जाता था इन दोनों में इतना कम अंतर था कि यदि 
वस्तुत: इन दोनों स्थानों में दो अलग अलग पिंड होते तो प्रथ्वी 
से कदापि अलग अलग न प्रतीत होते प्रत्युत्‌ एक दिखाई देते । 
पर घिज्ञान इतनी अल्प भूल को भी क्षमा नहीं कर सकता। 
अत में लोगों ने यह बात साोची कि कदाचित्‌ युरेनस के 
पास कोई दूसरा पिंड हो जिसका आकषेण युरेनस को बरा- 
बर पीछे खींचा करता हो । 

इस पिंड का दूं ढ़ना काई सहज बात न थी । सहस्रों तारों 
के बीच में से उसका खोज निकाक्लना बड़ा कठिन काम था | 
पर यह कठिनाई एक ओर प्रकार से दूर हो गई । 

सन्‌ १८४१ में एक अँगरेज गणितज्ञ ऐएडम्स का ध्यान इस 
ओर आकर्षित हुआ । सन्‌ १८४३ में उन्हेंने गणित के द्वारा 


( १०४ ) 


यह निकालना आरंभ किया कि जो पिंड युरेनस को खींच रहा 
हैं वह कितना बड़ा होगा, आकाश में कब ओर कहाँ देख पड़ेगा 
इत्यादि। यह एक ऐसा समीकरण (८१८७४०१) था जिसमें 
नो अज्ञात संख्याएँ थीं । दे वर्ष में गणना पूरी हुई। सन्‌ 
१८७५ को २१ अक्तूबर का वे एक कागज लंडन के प्रसिद्ध 
वेधालय ओऔनिच सें छोड़ आए जिसमें कुल गणना दी हुई थी । 
पर पहले तो वहाँ किसी ने इस ओर ध्यान ही न दिया और 
पोछे से जब प्रयत्न किया भी गया ते। वह निष्फल गया क्योंकि 
जिस ओर ऐंडम्स ने इंगित किया था आकाश के उस दिग्विभग 
का उन लोगों के पास कोई चित्रपट ही न था जिससे कि वे प्रह 
ओर तारे में पहचान कर सकते | 

उन्हीं दिलों फ्रांस के लेवेरिए भी इसी गणला में लगे हुए 
थे। जब उनका काम समाप्त हो गया तो उन्होंने बलिन बेधा- 
लय के अधिष्ठाता एनकी के पास सारा ब्योरा लिख भेजा 
जम॑नी में तारों के नए चित्रपट थे, उनकी सहायता से जिस 
स्थान में लेवेरिए ने बताया था दे! ही तीन घंटों के भीतर एक 
नया तारा दीख पड़ा और शीघ्र ही युरेनस की गति को व्यति- 
क्रांत करनेवाला पिंड पहचान लिया गया | लेबेरिए के कहने 
से ही इसका नाम नेपचून रखा गया। 

इसको विव्ृत्ति गशित के निश्चनेम और निर्दोष होने का एक 
समुज्ज्वल उदाहरण है ओर मनुष्य की समुपयक्त बुद्धि की 
बिलक्षण गति की सूचक है ! 


( १०५ ) 


कुछ दिनों तक यह विवाद चलता रहा कि इस' विवृत्ति के 
लिये यश का अधिकारी कौन है ? एँडम्स या लेवेरिए । 
अँगरेज लोग ऐँडम्स का पक्त लेते थे आर फ्रांसवाले लेवेरिए का | 
पर अत में कगड़ा सिट गया । आजकल सभी निष्पक्ष मनुष्य 
दोनों को तुल्य प्रशंसा का अधिकारी सानते हैं 

नेपचून के पृष्ठ के विषय में युरेनस से भी कम बातें ज्ञात 
हैं, पर जहाँ तक पता लगता है दोनों की दशा प्राय: एक ही 
सी है। वह भी वैसा ही गे ओर घने वायुमंडल से घिरा 
हुआ है जिसमें बहुत सी वाष्पें ( 898९७ ) हैं। कतिपय 
ब्योतिषियोँ का यह सत है कि यह आठ घंटे में अक्त- 
अ्रमण करता है द 

उसके साथ जहाँ तक ज्ञात है, एक उपग्रह है। यह नेप- 
चून की विवृत्ति के एक पत्च के भीतर ही देखा गया । यह उससे 
१११५४०० कोस दूर है और ४५ दिन २१ घंटे ८ मिनट में 
ग्रह की एक परिक्रमा पूरी करता होगा । ऐसा अनुमान है कि 
वह बहुत बड़ा है, नहीं ते! यहाँ से इतना स्पष्ट न देख पड़ता | 
कुछ लोगों का विश्वास है कि हमारे सौर चक्र में इससे बड़ा काई 
उपग्रह है ही नहीं। यह भी नेपचून की परिक्रमा उल्टी रीति 
(पूर्व से पश्चिम) से करता है। युरनेस ओर नेपचून में प्राणो 
हैं कि नहीं, इस प्रश्न का उठाना ही व्यथ है क्यांकि पहले तो 
अनुमान होता है कि वहाँ जीवधारी हो ही नहीं सकते और 
दूसरे यदि हों भी ते हम इसका कुछ निर्णय नहीं कर सकते । 


( १०६ ) 

यहाँ पर आकर आधुनिक ज्यातिष ने सौरचक्र की सीमा 
बाँध दी है। पर संभव है कि शनि पर ही रुकनेवाली प्राचीन 
सीमा की भाँति यह भी कल्पित हो । यह कौन कह सकता है 
कि नेपचून के भी आगे और ग्रह नहीं हैं ? सूथ्ये के सेवकों 
की श्रेणी को यहीं पर समाप्त मान लेना भूल है। यह बहुत 
संभव है कि नेपचून के आगे भी ग्रह हों, जिनको हम दूरी 
के कारण न देख सकते हों । यदि ऐसे ग्रह हैं, ते वे इतनी 
दूर हैं कि वे किसी अन्य पिंड पर अपना प्रभाव डालकर 
अपना अस्तित्व उस भाँति सूचित नहीं कर सकते जिस भाँति 
स्वयं नेपचून करता है । क्‍ 


3>>कमनन्‍ल्‍मके "कया 4+गपुक | ++न पक .९०-ककन नाक # 


(१२ ) आकाश के परिब्राजक 


'परिव्राजक' शब्द संन्यासियां के लिये प्रयुक्त होता है, 
इसलिये उसको किसी प्रकार के जड़ पिंडों के लिये काम में 
लाना एक. प्रकार से धम्मश्रष्टता का दोषी होना है। पर 
यहाँ मैंने कोई और समुचित शब्द न पाकर इसका प्रयोग 
किय है, पृज्य संन्‍्यासिगण की गौरवहानि के उद्देश्य से नहीं । 
.  परिब्राजकों में दे! शारीरिक गुण होते हैं | एक ते! वे बरा- 
बर पय्येटन करते रहते हैं। कहीं एक दिन से अधिक नहीं 
ठहरते । इसी लिये वे अतिथि!” कहलाते हैं। यह गुण सभी 
आकाशस्थ पिंडों में अत्युदार रूप से पाया जाता है। वे सब 
निरंतर चलते हैं। नारदजी तो एक स्थान में दे! घड़ी ठहर 
जाते थे। ये बिचारे कहीं कभी एक क्षण के लिये भी नहीं ठहरते 
वरन्‌ सदेव अपने अपने नियत मार्गों पर चलते रहते हैं ! 

इस गुण की दृष्टि से पिंडों में पारस्परिक विशेषता नहीं 
है। सब एक से हैं। पर परित्राजज का एक ओर गुण 
होता है--अपरिग्रह या त्याग । श्रेष्ठ सेन्यासी के पास सिवाय 
अपने शरीर और अत्यावश्यक कमंडलु इत्यादि के और कोई 
सामग्री नःहोनी चाहिए, ओर न उसके साथ कोई दूसरा 
व्यक्ति. होना चाहिए क्‍योंकि एकाॉतर्सेवी होना उसका प्रधान 
कर्तव्य है। इस परीक्षा में बहुत कम पिंड ठहर सकते हें । 


( १०८ ) 

तारों के साथ ग्रह हैं, ग्रहों के साथ उपग्रह हैं। इन जगतें 
के साथ नदी, पर्वत, सागर, बादल, बायुमंडल, बृत्ष, पशु, 
पक्षों, मनुष्य आदि अनंत सामग्रियाँ हैं, इसलिये इस विषय 
में ये निपट संसारी हैं। 

पर इस अध्याय में जिन पिंडों का वर्शन होगा उनमें 
देनें गुण वत्तमान हैं और वे भी बड़े उत्कृष्ट रूप से । यदि 
इसमें कोई पाप न हो तो हम यह कह सकते हैं क्लि भारत 
में लाखों ऐसे साधु-वेषधारी मनुष्य हैं जिनका चाहिए कि 
वे इन पिंडों को इन बालों में अपना गुरु मान लें । ऐसा 
करने से वे भगवान्‌ दत्तात्रेय के मार्ग का अवलंबन करके 
अपने जीवन को पवित्र बना सकगे | 

हमने परिश्राजक की पदवी कंतुओं ( पुच्छल तारों, 
फाडू तारा-कंतु ) को दी है। एक समय था जब कि 
ले।ग इन पिंडों का देखकर डर. जाया करते थे। अब भी 
संसार के सभी देशों में लाखों ऐसे मनुष्य हैं जिनका विश्वास 
है कि जब कंतु उदय होता है तो संसार में कोई न कोः 
दुघेटना अवश्य होती है। मैं नहीं कह सकता कि फलित 
ज्योतिष को इस विषय में क्‍या सम्मति है ? पर अब वह 
सभ्य गया जब दस बीस वर्ष में कहीं एक केतु देख पड़ जाया 
करता था। अब तो यंत्रों की सहायता से प्रति वर्ष बहुत 
स कठतु दंख पड़ते हैे। इनके प्रभाव से क्‍या क्‍या घटनाएं 
होती हैं यह कहना कठिन है । 


( १० ) 
पर ऐसा कदाचित्‌ ही कोई व्यक्ति होगा जे इनको देख- 
कर आश्चय्ये से न भर जाता हो । विद्वान और मूर्ख 
सभी इस टग्विषय को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं ओर इसके 
अतुल सौंदय और महत्ता से मुग्ध हो जाते हैं । 

. कोतुओं में प्राय: तीन भाग होते हैं---एक ते। उनके सिर 
के बीचेबीच का घना भाग जिसको केतुनाभि ( ०८७७६ ) 
कहते हैं, दूसरे उसके चारों ओर का उससे देखने में हलका 
भाग, जिसको नास्यावरण ( 0000 ) कहते हैं और तीसरा 
वह दूर तक फैला हुआ भाग जिसे पुच्छ ( १७] ) कहते हैं । 
प्राय: शब्द इसलिये लिखा गया हैं कि ये तीन भाग उन्हीं 
केतुओं में देख पड़ते हैं जे अधिक चमकीले होते है ' जो केतु 


बट 


केवल यंत्रों से ही देखे जा सकते हैं उनसें अधिकांश पुच्छ- 


'लास्यानरण 





( ११० ) 

हीन होते हैं। कई केतुओं में एक ही साथ कई पुच्छे भी 
देख पड़ती हैं । 38 

केतु दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जिनका सूखय्य से 
संबंध है और दूसरे वे जे! खतंत्र हैं। हस पहले प्रथम श्रेणी 
के केतुओं का वर्णन करेंगे । क्‍ 

सबसे पहले न्‍्यूटन की समझ में यह बात आई कि क॒दा- 
चित्‌ कुछ केतु सूथ्ये की परिक्रमा करते हैं।। परंतु उन्‍्हेंने 
किसी केतु विशेष के विषय में इस बात का निणेय नहीं किया | 
यह काम उनके मित्र हाज्ली ने किया । उन्हीं दिनों एक केतु 
उदय हुआ था ।। हाली ने ( यह बात सन्‌ १६८४ की..है |: ) 
गणना करके देखा ते यह प्रतीत हुआ कि यह केतु लगभग ७५ 
व में प्रृथ्वी के समीप आता है। उन्हेंने पहले की पुस्तकों 
से पता लगाया कि उस समय से प्रति ७५ वष के अंतर पर 
पहले केतु देख पड़े थे कि नहीं ! इन पुराने कागजों से उनके 
मत की आर पुष्टि हुई। उन्हेंने देखा कि सन्‌ १७४ में 
उसकी फिर देख पड़ना चाहिए। उस समय तक उनके जीते 
रहने की संभावना न थी इसलिये वे लिख गए '“[[ 76 ४॥०णो। 
76 पाण 80007वी]79 60 07% 77९१ ७078 9909५॥ 06 ए6७/ 
47858, ॥7एकएाको .. 0082४ ए ज्ञा]] ॥06 7४ पेडछ ॥0 ७2 
६709]6086 (्षां; ह8 १ए88 गि7७ तां500ए787805 ४ए ७7 
? “यदि हमारे कथन के अनुसार यह सन्‌ 
१७५४८ के लगभग फिर लौटकर आवे ते ( मुझे आशा है कि ) 
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( १११ ) 
लोग निष्पक्ष भाव से इस बात को स्वीकार करेंगे कि इसकी 
विवृत्ति एक अँगरेज ने की थी ।!” उनका कथन सत्य निकला 
अर सन्‌ 7७४५८ के दिसंबर की २५ तारीख को वह देखा 
गया। विद्वानों ने भी हाली का समुचित आदर किया है। 
इस केतु का नाम ही हालि केतु रख दिया गया है। 
यह वही केतु है जे १८१० में उदय हुआ था। हममें से 
बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हेंने उसे उस समय न देखा. 
होगा । अब इसे १ <प७ या ८५ में फिर उदय होना चाहिए । 
हाली के केतु में कई बाते' विशेष ध्यान देने की हैं। एक ते 
सबसे पहले इसके द्वारा ही यह बात निश्चित हुईं कि कुछ केतु 
ऐसे हैं जो ग्रहें। की भाँति सूय्ये की परिक्रमा करते हैं । दूसरे 
यह कि जितना समय यह लेता है ( अथात्‌ ७४५ वर्ष ) उतना 
ओर किसी को नहीं लगता | 
इसके अतिरिक्त ओर भी कई नियतकालिक ( 7०४००१ॉ४० ) 
( नियतकालिक उस पिंड को कहते हैं जे नियत काल 
में किसी स्थान विशेष पर पहुँचता हो या काय्ये विशेष करता 
हो )। एनके, फे, होम्स, त्रुक्‍्स, डि वाइका आदि के केतु 
इनमें से प्रधान हें द 
यह निश्चित रूप से जाना गया है कि सूय की परिक्रमा 
करनेवाले केतुओं में १३ ऐसे हैं जिनका परिक्रमाकाल कम है 
और ६ ऐसे हैं जिनका बहुत है। नियतकालिक केतुओं में बिएला 
के केतु की कथा अत्यंत रोचक है और इस पिंड से ज्याति- 


( ११२ ) 

षियां को लाभ भी बहुत हुआ है क्योंकि आजकल कोेतुओंं के 
विषय में जा सिद्धांत हें उसका निश्चित करने में इसके अब- 
लोकन से बड़ी सहायता मिली है ' 

पहले पहल इसको बिएला नाम के एक जर्मन ने १८२६ में 
देखा । गणना करने से पता लगा कि यह लगभग ६) वर्ष में 
सूझ्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। जब वह १८३२ में 
फिर प्रथ्ची के निकट आया ते एक बड़ा तमाशा हुआ । कुछ 
लोगों ने गणित कंरके यह निकाला कि यह प्रथ्बी के इतना 
निकट आ जायगा कि उससे पृथ्वी को टक्कर लग जाने की 
संभावना होगी । बस फिर क्‍या था ९ लोग घबरा गए | 
यह विश्वास हो गया कि पृथ्वी के दिन पूरे हो गए। जब 
पेरिस वेधालय के अधिष्ठाता ने यह सूचना प्रकाशित की कि 
उससे ओर प्रथ्वी से कम से कम २१ करोड़ कोस का अंतर 
होगा तब जाकर लोगों को शांति हुई । जब यह केतु १८४६ में 
देखा गया ते एक विचित्र बात हुईं । यह दो टुकड़ों में विभक्त 
हो गया और देनों ठुकड़े क्रमशः एक दूसरे से दूर ही हटते 
गए। 2१८५२ में दोनों केतु ( क्योंकि अब एक से दे। हो गए 
थे ) देख पड़े ओर इनका पहले से आठ गुना अंतर हो गया 
था। १८५४आओर १८६६ में यह बहुत ढ़ ढ़ने पर भी न मिला। 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह किसी कारण से सौर चक्र के 
बाहर हो गया। परंतु सन्‌ १८७२ में एक और विचिन्न बात 
हुई। इस साल इसको फिर देख पड़ना चाहिए था और 


( ११३ ) 


पृथ्वी को इसका मार्ग काटकर जाना था। केतु ते न देख 
पड़ा पर जब २७ नवंबर को प्रथ्वी ने इसका मार्ग काटा ते 
आकाश में आश्चय्येजनक फूलकड़ी छूटी। असंख्य तारे 
टूटे आर कई आग के गोले, जो चंद्रमा के वराबर प्रतीत होते 
थे, देख पड़े। ऐसी आतशबाज्ी कदाचित्‌ ही कभी देखी गई 
होगी । बात यह है, कि बिएला का केतु दृटते टूटते असंख्य 
छोटे छोटे टुकड़ों में बँट गया, यहाँ तक कि वे दुकड़े यंत्रों 
से भी देखे जाने योग्य न रहे । पर जब प्रथ्वी इनके बीच में से 
होकर जाती है ते ये टूटते हुए तारें के रूप में देख पड़ते हैं ।. 

इन केतुओे। के मार्ग अत्यंत लंबे दीर्घवृत्त होते हैं। इसी 
लिये कभी तो ये सूर्य के निकट आ जाते हैं ओर कभी कभी 
( इनमें से कई ) नेपचून के मार्ग को भी पार करके बाहर 
निकंल जाते हैं। उदाहरणाथे एक केतुबृत्त का चित्र 
दिया जाता है । 





केतुओं का सामान्य वृत्त 


ज्यो--८ 


( ११४ ) 


. . इनमें होम्स के केतु का बृत्त गोलप्राय है । जब ये घूमते 
धूमते ग्रहें। के पास पहुँच जाते हैं तो कभी कभी इनकी गतियों 
पर भारी प्रभाव पड़ता है। १७७० में मेसियर ( ४65४०" ) 
ने एक केतु देखा जिसके ५१ वे में लोट आने की आशा की 
गई। पर यह अभागा केतु घूमते घूमते दे। तीन बार बृहस्पति 
के पास जा चुका था ओर प्रत्येक बार गुरु की महती आकंषेण 
शक्ति ने उसके मार्ग में कुछ न कुछ परिवत्तेन किया था | अंत 
में १७७७ में इसका मार्ग ऐसा उलट पलट गया कि अब इसके 
शीघ्र देखे जाने की आशा नहीं है । 

त्रक्स के एक केतु की अवस्था भी बुरी है। वह बिएला 
गप्रोर सेसियर [ या लेक्सेल ( ,०5०) ) का क्‍योंकि उसके 
संबंध में गणित लेक्सेल ने ही की थी ] दोनों के केतुओं 
से मिलता है। वह पहले १८८८ में देखा गया । वह सात 
सात वर्ष के अंतर पर लौटता है। परंतु हर बार पहले से 
कुछ घुँधला देख पड़ता है। संभव है कि वह टूटता जाता 
हो । १८१७ में उसे देख पड़ना चाहिए था । यदि देख 
पड़ा भी ते १८२१ में वह बृहस्पति के अति समीप होगा । 
देखिए इस बात का उसकी गति पर क्‍या प्रभाव पड़ता है। 
कुछ केतुओं के विषय में अभी कुछ ठोक नहीं कहा जा सकता | 
गणना से ते यही पता लगता है कि उनको ल्ौटना चाहिए 
क्योंकि वे सार चक्र में ही हैं पर यह संदिग्ध कथन है। अभी 
इसका अनुभव द्वारा अनुमादन नहीं हुआ है। 
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. अ्रब॑ उन केतुओं को देखिए जो दूसरी श्रेणी में हैं । जहाँ 
तक हमको ज्ञात है इनका सौर चक्र से कोई संबंध नहीं है। 
यदि ये सूथ्ये की परिक्रमा करते भी होंगे तो एक एक परिक्रमा 
में कई लाख वर्ष लगते हांगे। इसलिये इनके विषय में कोई 
विश्वस्तननीय गणना नहीं की जा सकती । थे सच्चे परित्राजक 
हैं। आकाश में इनका कोई नियत स्थान नहीं है। ये 
सदेव चलते रहते हैं |, आज अकस्मात्‌ हमारे सूय्ये के पास 
आ गए, कल न जाने कहाँ होंगे। आकाश का अनंत असीम 
विस्तार इनकी अटवी है । किसी ने इनको आकाश के दूत? 
कहा है। यह एक प्रकार सत्य है क्योंकि सचमुच ऐसा ही 
प्रतीत होता है कि ये एक तारे का दूसरे तारे के पास सेँदेसा 
पहुँचाया करते हैं | 

कभी कभी इनके जीवन में निरपेज्षित घटनाएँ होती 
होंगी । यदि भ्रमण करते करते किसी बड़े तारे के पास ये 
आ जाते हेंगे, इतने निकट कि उसकी आकर्षण शक्ति इन पर 
आ अपना पूरा प्रभाव डाल सके, ते इनके मार्ग में व्यतिक्रम 
पंड जाता होगा, गमन की दिशा में उल्लट फेर हा जाता होगा | 
इतना ही नहीं, कभी कभी ये अपनी चिरसंपादित स्वतंत्रता भी 
खे। बैठते होंगे । ये उस तारे के चक्र में पड़ जाते होंगे. और 
इनको उसके चारों ओर घूमना पड़ता होगा । बहुत संभव है 
कि हमारे सौर चक्र में कई केतु इसी प्रकार फँस गए हैं। | पर 
जो केतु स्वाधीन हैं यदि उन पर किसी प्रकार के सूक्ष्म प्राणी 
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हैं| ते उनका निरुपम आनंद मिलता होगा । वे नित्य एक 
नया जगत्‌ देखते होंगे ओर साथ ही एक नए जगत के प्राणियों 
की दृष्टियों का सुख देते होंगे | 

जा केतु प्रथ्वी पर से देखे गए हैं, विशेषतः वे जे बहुत 
चमकीले और चक्षुदृष्ट रहे हैं, प्राय: इसी अनियतकालिक 
श्रेणी के थे। उनके विषय में न यह कहा जा सकता है कि वे 
पहले भी कभी देखे गए थे, और न यह कहा जा सकता है कि 
अब कभी देख पडेगे। सिवा हालि-केतु के ऐसे बहुत कम 
नियतकालिक कंतु हैं ( या स्यात्‌ एक भी नहीं है ) जो प्रकाश 
में इनकी तुलना कर सके | द 

इनमें से एक का १८५८ ( सन्‌ १८५७ के विद्रोह के एक 
साल के भीतर ) में उदय हुआ था। इसको डोनेट केतु 
(400798/079' (१०77०) कहते हैं। सैकड़ों वर्ष में ऐसा प्रकाश- 
मान केतु नहीं देखा गया है । 

सन्‌ १८६१ में दूसरा केतु उदय हुआ । ३० जून को 
पृथ्वी इसकी पुच्छ में से निकल गई पर किसी को कुछ पता 
न लगा । केवल आकाश में एक प्रकार की चमक सी प्रतीत 
होती थी और सूख्ये का प्रकाश घुँघला सा हो गया था | 

एक केतु सन्‌ १८४३ में उदय हुआ था। सबन्‌ १८८० में 
एक दूसरा केतु देखा गया जा ठीक उसी के मार्ग पर चल 
रहा था। ज्यातिषियां ने इससे यह अनुमान किया कि 
१८७३ का ही केतु लौटकर आ गया। परंतु १८८२ में उसी 
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मार्ग पर चलता हुआ एक तीसरा केतु देखा गया और १८प्य७ 
में एक चोथा भी उसी रास्ते पर चलता पाया गया। यह असंभव 
है कि जिस केतु को पहली बार लौटने में ३७ वर्ष लगे, वह 
दूसरी बार २ वर्ष और तीसरी बार ५ वर्ष में लौट आबे। 
इससे यह अनुमान किया जाता है कि ये किसी ऐसे केतु के 
टुकड़े हैं जे किसी समय इसी मार्ग पर चल रहा था और अब 
टूटकर उसके टुकड़े आगे पीछे हा गए है | 
. सन्‌ १८८२ के बाद कोई ऐसा केतु उदय नहीं हुआ है जो 

बहुत भाखत्‌ हा । जो केतु चक्षदृष्ट थे भो वे ऐसे घछुँधले थे 
कि उनकी ओर लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया | 

अब से कुछ दिनों पहले तक कीतुओं को देखने की दे। ही 
युक्तियाँ थीं। अकेली आँख या दूरदशेक यंत्र । पर अब 
आकाश के फोटों लिए जाने लगे हैं। ऐसा करने से वे केतु भी , 
जे। इतने धुँधले हैं कि किसी प्रकार उनका देखना असंभव है, 
अपना चिह छोड़ जाते और अ्रपना अस्तित्व बतला जाते हैं | 

अब यह प्रश्न होता है कि केतु हैं क्या ? इस प्रश्न के 
उत्तर देने में तीन बातों से बड़ी सहायता मिली है। पाठकों 
को वे बाते' स्मरण रखनी चाहिएँ जे। हमने बिएला के केतु 
के विषय में कही थीं। सारहाउस के केतु ने भी, जे। १€०८ 
में उदय हुआ था, बहुत सी उपयोगी बाते' बतलाई हैं। इसकी 
पुच्छ का एक टुकड़ा अलग हो! गया और मूल केतु से बहुत 
दूर चला गया | ब्र॒ुक्‍्स के केतु के इसी प्रकार चार दुकड़े 
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हो गए। इनमें से एक पहले ते मूल कंतु से दूर हटने लगा, 
फिर कुछ दूर जाकर रुक गया और फूलने लगा तथा बढ़ते 
घढ़ते थोड़े दिनों में अदृश्य हो गया। कोतुओं की पुच्छों 
में यह बात ध्यान देने योग्य हे कि वे सदेव सूय्ये से उल्टी 
दिशा में होती हैं। नीचे क॑ चित्र से यह बात समझ में आ 
सकती है। यह एक कल्पित चित्र है पर यह अवस्था सभी 
कंतुओं की होती है। जब वे सूर्य के निकट आने लगते हैं ते। 





आगे आगे सिर पीछे पीछे पुच्छ चलती है, पर जब वे सूर्य्य 
से दूर होने लगते हैं तो आगे आगे पुच्छ चलती है पीछे पीछे 
सिर। ज्यों ज्यों वे सूऔ्य के निकट आते जाते हैं, पुर्छ लंबी | 
चेाड़ी और भास्वत्‌ होती जाती है और ज्यों ज्यों दूर होते जाते 
हैं वह छोटी और घुँधली होती जाती है। जो केतु सूर्य से 
बहुत दूर रहते हैं उनमें प्राय: पुच्छ होती ही नहीं । इन्हीं सब 
बातों पर ध्यान रखते हुए आधुनिक ज्योतिषियों ने एक सिद्धांत 
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निश्चित किया है। इस सिद्धांत के निर्णेता विशेषतः डे।नेटी 
श्रौर त्रेडिखाइन हैं। उसका सारांश यह है--- 

केतु भी उन्हीं तत्त्वों के बने हुए हैं जिनसे सूथ्य, प्रथ्वी 
आदि अन्य पिंड निर्मिमत हैं। इनमें भी लोहा, काबेन, सेडि- 
यम आदि पदाथे हैं। रश्मिविश्लेषक यंत्र भी इस बात का 
समर्थन करता है। उनमें बीच में संभवत: ठोस भाग है। 
यही केतु की नाभि ( ॥70०७७४ ) है। इसी में लोहा 
इत्यादि है। इस ठोस भाग को घेरे हुए एक वाष्पीय भाग 
है। इसमें हाइड्रोजत आदि शुद्ध और असिश्र वाष्प हैं जो 
जलते समय तेल, धी, चर्बो आदि से निकलते हैं । ये ही केतु 
का नाभ्यावरण ( ००708 ) है । खभावत: केतु में यही दो 
भाग होते हैं। पर जब कोई केतु सुय्ये या अन्य तारे के 
पास पहुँच जाता है तो उस पर एक विचित्र प्रभाव पड़ता 
है। वह तारा तो उसका अपनी ओर खींचता है पर उसके 
निकट एक प्रकार का बैद्युत्‌ अपसारण (०९०४४०७) 7०9प)- 
४07 ) होता है। एक प्रकार की बिजली की शक्ति उसे दूर 
हटाती है । या, प्रकाश की तरंगे' जो बड़े पिंडों की काई हानि 
नहीं कर सकतीं उसको पीछे हटाना चाहती है! । इस शक्ति 
के काश्ण केतु के हलके भाग सूआ्ये की ओर से दूर हट जाते 
हैं। इन्हीं दूर हटे हुए हलके कणों के समूह का नाम पुच्छ है । 
ये टुकड़े इतने हलके ओर पतले हैं कि लाखां कास तक फेल 
जाते हैं और इनके बीच में से तारे पूर्ण प्रकाश से देख पड़ते हैं । 
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इस प्रकार ये केतु क्रमश: छोटे होते जाते हैं। एक तो 
ये यों ही बड़े हलके हैं, दूसरे जब कभी किसी तारे के निकट 
पहुँच जाते हैं तो इनको शेडड़ी संपत्ति में भी बहुत बड़ी 
ज्ञति हो जाती है, बहुत से केतु कुछ काल में यों ही 
समाप्त हो जाते होंगे । 

: घर इनके समाप्त होने या नाश होने को एक और भी रीति 
है। कभी कभी बिएला के केतु को भाँति केतु टूट जाते हैं 
झऔर धौरे धीरे उनके छोटे छोटे ढुकड़े हो जाते हैं | इन टुकड़ों 
की क्‍या दशा होती है यह अगले अध्याय से ज्ञात होगा । 

यद्यपि आकाश में ऐसा कोई भी पिंड नहीं है जो स्थायी 
कहा जा सके पर सूर्य, ग्रह आदि की अपेक्षा ये केतु अत्यंत 
क्णंजीवी या अनिश्चित जीवी हैं। ये ग्रहें। की भाँति केवल 
सय्ये के प्रकाश से नहीं चमकते प्रत्युत्‌ ख्वय॑ प्रकाशमान्‌ पिंड 
हैं। हाइड्रोजन और अन्य वाष्पों का अस्तित्व इनके गर्म होने 
का प्रमाण देता है। ऐसे पिंडों पर जीवों के होने का प्रश्न 
उपस्थित ही नहीं हो सकता। 


( १३ ) डल्का 


कभी कभी अधेरी रात में, जब कि चंद्रशून्य व्योम में 
असंख्यासंख्य तारे अपने खद्योतेपम प्रकाश से विस्फुरित होते 
रहते हैं, दे! एक ऐसे विस्फुलिंग या ज्योतिबिदु दृष्टिगत होते 
हैं, जे एक क्षण के लिये तारामंडल में चलते हुए देख पड़- 
कर सदेव के लिये लुप्त या गअ्ंतर्धान हो जाते हैं। जिस 
व्यक्ति ने दो चार दिनां तक थोड़ो थाड़ी देर के लिये भी 
आकाश का अवलोकन किया होगा उससे इसको अवश्य देखा 
हे।गा । इनको उल्का कहते हैं। साधारण बोलचाल में इनके 
देख पड़ने का तारा दूटना” कहते हैं। ग्रामीण लोगों का 
ऐसा विश्वास है कि ये धम्मराज के दूतों द्वारा खींचे. जाते हुए 
सतत मनुष्यों के प्राण हैं । प्राण स्थुल हैं या सूक्ष और दृष्टि- 
गत हो सकते हैं या नहीं इस प्रश्न का संबंध ते दशनशाःस्त्र 
से है, पर ये पिंड बस्तुत: तारे! नहीं हैं। वारे! इस विश्व 
में अत्यंत विशाल पिंड हैं और उल्का अत्यंत छोटे । . 

उल्कापात दिन को भी होता रहता है, पर सूख्ये के 
प्रकाश सें देख नहीं पड़ता। एक उल्का केवल एक छोटा सा 
पिंड होता. है । उसको एक पत्थर का टुकड़ा समझना चाहिए। 
उसमें लोहा, काबेन आदि पाए जाते हैं। जब इस प्रकार का 
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कोई पिंड प्रथ्वी के निकट पड़ जाता है ते हमारी आकर्षण 
शक्ति उसको नीचे खींच लेती है। हमारे वायुमंडत्त की रगड़ 
से वह भस्म होकर राख हो जाता है। ऐसा अनुमान किया 
गया है कि दिन रात में कम से कम ७०००००००० उल्काओं 
की राख प्रथ्वी पर गिरती है । 
सहस्रों वर्षों से लोग उल्कापात देखते चले आए हें परंतु 
यह बात किसी को न सूक्री कि इनकी ओर विशेष ध्यान देकर 
इनके विषय में कुछ और जानने का कोई प्रयत्न करे, जेसा कि 
मांडर कहते हैं--- 
४“ ५0४॥४॥४ 78 ९ए०"ए००१४४ 9ए७7688 7870/00 978. 
छप्रशंग्रछ88, ए०7६ छगा0॥ 80706 008 78 09॥89080 ॥$0 60 
86603 धै076.,.. ४707 क्गांडा 8 तगोीए 0एछा 60969 
६80 पए४46709/06 9480 ७९७॥०७7७)]ए गिावपे&ड शीक्वां; 5076 0 
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9090०07660, 90 076 ३8 पैण॑ए०॥, ...8 467 एश/0०0४७... ... 
07 +0प788748 00 76९०7" काला 8४8७ 096९७॥ 8 ५87"९ 
#0६6 ॥7608 एछा678 'छ0460978 8878 00 ज्ञात07 जछ8 
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07967 (7068, 400, +96ए7 ए0प्रीव ७078, (0६ आं72)6 
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प्रंकाड,ा ः क्‍ 

“उस काम को कोई नहीं करता जो सबके करने का 
है। जिस काम के करने के लिये कोई व्यक्ति बाध्य होता है, 
वह पूरा हो जाता है। उस काम के लिये भी जे कि इतना 
कठिन है कि उसमें थेड़े ही व्यक्ति हाथ लगा सकते हैं, करने- 
वाले दे चार व्यक्ति मिल जाते हैं| परंतु वह काम जे। सबके 
लिये है पर जिसके लिये कोई मनुष्य नियत नहीं किया गया 
है, पड़ा रह जाता है। सहस्रों वर्षों से लोग इस बात को 
जानते आए हैं कि ऐसे धूमनेवाले तारे हैं जे! एकं बार दिखाई 
पड़कर फिर सदेव के लिये घोर अंधकार में पड़ जाते हैं ! 
कभी कभी ये तारे एक दे नहीं प्रत्युत्‌ सेकड़ों की संख्या में 
देख पड़ते थे और इतने चमकीले हो।ते थे कि हठात्‌ ध्यान उनकी 
ओ्रेर खिंच जाता था ओर आश्चय्ये ओर भय का भाव चित्त 
में उत्पन्न होता था * परंतु इतने दिनों तक यह बात किसी को 
भी न सूफी कि इनको नियमपू्वेक अवलोकन कंरने का प्रयत्न 
करना चाहिए | प्राकृतिक दृग्विषयों का केवल आश्चये की टृष्टि 
से देखने और उनका अवलेकन करने में बड़ा अंतर है |?! 
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पहली बात जो ध्यान देने से देख पड़ती है वह यह है कि 
प्रति रात्रि उस्काओं की संख्या बराबर नहीं रहती । किसी 
किसी रात में थोड़े तारे टूटते हैं ओर किसी किसी में बहुत । 
इतना ही नहीं किसी किसी महीने में अधिक तारे टूटते हैं, 
किसी किसी में कंम | 

सन्‌ १७८८ के नवंबर में बहुत ही विख्यात उल्कापात 
हुआ । इसके ३४ वर्ष पीछे सन्‌ १८३३ के नवंबर में १३ 
तारीख को फिर बैसा ही दृश्य देख पड़ा। सारा आकाश 
इन टूटते हुए तारों से भर गया । इससे यह अनुमान किया 
गया कि ३४ वे में फिर ऐसा ही होगा। यह अनुमान सच्चा 
निकल्ला । १८ई७ की १३ नवंबर को उसी प्रकार की 
आतिशबाजी देख पड़ी । इसी बीच में यह भी देखा गया 
था कि प्रत्येक वष नवंबर के महीने में १५ नवंबर 
लगसग अधिक उल्काोपात होता है। इन उल्काओं 
एक और बात थी। इन सबके मार्ग सिंह राशि में 
एक जगह जाकर मिलते थे।' ऐसा प्रतीत होता है 
कि उसी स्थान से ये सब चले हैं। इसी लिये इनको 
सेह उल्काइूंद ( 4,००४ १ 'श्‌८८०००७४ ) कहते थे। १८६७ के 
बाद एक॑ परिवत्तेन होने लगा । नवंबर की जिस रात को ये 
उलके विशेष रूप से देख पड़ा करते थे उस रात को इनकी 
संख्या घीरे धीरे कम होने लगी यहाँ तक कि और रातों के 
बराबर हो गई | १८€€ में फिर ऐसा उल्कापात होना चाहिए 


का 
० 
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था।. पर ऐसा न हुआ। हाँ १६०१ और १<८०४ में कुछ 
हुआ । उसके पीछे अब सेंहों की विशेषता जाती रहो । 

इसी प्रकार € और ११ अगस्त के बीच में प्रति वर्ष 
अधिक तारे टूटते हैं पर इनकी संख्या के बढ़ने का कोई 
नियत काल नहीं है । 

एक और प्रसिद्ध उल्कावृंद है। यह भी नवंबर ही में 
देख पड़ता है। परंतु इसकी तिथि २३ नर्वंबर के लगभग पड़ती 
और लगभग ६४ वे के पीछे इनकी संख्या भी बढ़ जाया 
कंरती है। ये उल्के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की ओर से 
आते देख पड़ते हैं । | 

इनके अतिरिक्त और सेकड़ों बूंद हैं जे नियत समय पर 
देखे जाते हैं। नीचे की सारिणी में प्रत्येक महीने के लिये 
एके एक विशिष्ट बूंद देखने की तारीखें बतला दी गई हैं । 
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महीना | तारीख मूलस्थान ड् 
जनवरी | १४-२० | सिगनस तारा व्यूह मूलस्थान 
फरवरी | १६-२०. सर्प १2 उस स्थान 
मा २४ | सप्तषि -. | को कहते हैं 
अप्रौह| १६-२१ अभिजित्‌ नक्षत्र के पास | जिधर से ये 

“लायरा व्यूह ' उल्के आते 

मई २६-३१ ! पेगसस ब्यूह हुए हे देख 
जून १०-१८ | सेफियस व्यूह पड़ते है । 
जुलाई २९-३१ | कुम राशि 
अगस्त ४-११ | पसि यस व्यूह 
सितंबर ३-८ | मीन राशि 
अक्तूबर | १४-२४ | ओरायन व्यूह 


| नवंबर २३-२४ | उत्तर भाव्रपद नक्षत्र के पास 
एंड्रोमेडा व्यूह द 
दिसम्बर १-१४ | मिथुन राशि 





री 
सन्‌ १८६६ में इन बूदाँ के विषय में एक नई बात का 
पता लगा । शियापेरेली ने गणना करके देखा कि नवंबर 
के सेंह उल्के ठीक उसी मार्ग पर चलते हैं जिस मार्ग पर 
टेंपेल का केतु ( जिसको सूथ्य की परिक्रमा में ३२ वर्ष लगते 
हैं) चलता है। अगस्त के उल्के भी एक केतु के मार्ग पर 
चल रहे हैं। नवंबर कं दूसरा बूंद बिएला के केतु के मार्ग 
पर चल रहा है और उसका नियत काल भी वही लगभग ७ 
वर्ष है। यह स्मरण रहे कि केतुओं के अध्याय में लिखा जा 
चुका है कि जब बिएला का केतु अदृश्य हो गया ते उसके 
नियत समय पर आकाश में बहुत से तारे टूटते देख पड़े थे | 
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इन सब बातों पर विचार करते हुए ज्योतिषियों ने यह मत 
स्थिर किया है कि उल्कों के बूंद भी ग्रहों की भांति सूर्य की 
परिक्रमा करते हैं और इनके भी नियत काल हैं । भेद इतना ही 
है कि प्रह एक पिंड होता है और ये असंख्य पिंडों के समूह हैं । 
जब प्रथ्वी किसी उल्का- 
समूह में से होकर निक- 
लती है ते तारे टूटते देख 
पड़ते हैं, क्योंकि प्रथ्वी ओर 
उल्काबूंद दानों नियत गति 
से चल रहे हैं । इसी लिये 
साक्ष साल भर पर नियत “ 
तिथि को प्रथ्वी इनसे टक- 
राती है । किसी किसी बूंद 
में सब टुकड़े बराबर बरा- 
बर फेले हुए हैं ओर किसी 
में कहीं अधिक हैं और 
कहीं कम । जिस स्थान पर 
सबसे अधिक टुकड़े इकट्रे 
हो गए हैं उसको हम 
बृंदनाभि कह सकते हैं | द 
कभी कंभी प्रृथ्वी की इस नाभि से मुठभेड़ होती है। 
उस समय ( चाहे वह ३२ वर्ष में हा, चाहे ७ वर्ष में, चाहे 
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किसी और अंतर के पीछे हो ) अधिकतर तारे दूटते 
देख पड़ते हैं। 

सह बूंद के १८८८ में ओर उसके बाद न देखे जाने का कारण 
यह बतलाया जाता है कि या ते। उसमें के टुकड़ें अब बहुत ही 
तितर बितर हो गए हैं या किसी बडे ग्रह के पास आ जाने से 
उसका मार्ग बदल गया है, जिससे अब वह प्रथ्वी से टकराता नहीं 

ये बूंद केतुओं के टूटने से बने हैं, इसी लिये कई बूुंदों 
ओ्रे।र केतुओं के मार्ग ओर काल एक ही हैं। बिएला का केतु 
देखते-देखते टूटा है ओर टूटकर उल्कावबूंद में रूपांतरित हो गया 
है | क्रमशः ये बूंद भी टूट टूटकर छोटे होते जाते हैं और कुछ : 
दिनों में नष्ट हो जायँगे । जब यें किसी ग्रह से टकराते हैं ते 
इनके असंख्य टुकड़े उस ग्रह पर राख के रूप में गिरते हैं। 
इससे ग्रहें। की ते! वृद्धि होती है पर बूंदों का हास । 
. उल्काओं के विषय में जितना काम डेनिंग ने किया है। 
ओर किसी ने नहीं किया । उनकी प्रशंसा करते हुए मांडर 
लिखते हल नः ०० 85 ४0फप8970 0 ए8&7"'8 77९7॥ 8087'०१ ७; 
70606078 ७76 688076 ॥00779', ई07 डंजाए ए९७/४ ॥0ए 
#ए86 #पवा6त१ 40670 ढाण्त [8४४४४ 7779, 70 ॥9]/ ० 
शातदक एफ 2ता0फज़ 0988 0800 पएछका एक | ॥७)7 ४79 
#7786 0 0॥8 ९००४8 07 9 878]6 00867"ए९४,?! 

“६ सहस्त वर्षों तक लोग उल्काओं की ओर ताकते रहे पर 
उन्हेंने सीखा कुछ भी नहीं । साठ वर्ष से लोगों ने उनको ध्यान से 


( शरर ) 


देखा है ओर बहुत कुछ वे जान गए हैं। हम जो कुछ जानते 
हैँ उत्तका ( कम से कम ) आधा हमको एक प्रत्यक्षकारी के 
प्रयन्न से इस साठ वष के आधे काल में ज्ञात हुआ है?! । 

इन छोटे उल्काओं के अतिरिक्त एक ओर प्रकार के पिंड 


कि छ सी पे 


! पृथ्वी पर गिरते हैं। इनकी अग्निर्केदुक 


होते 


१7 


जी 
4] 


( ७९००)६७६४, ॥0) 0०४, #7'०-)8]5 ) कहते हैं। ये देखने 
में आग के गोले से होते हैं ओर कभी कभी चंद्रमा के बराबर 
देख पड़ते है! ये गिरते गिरते राख नहीं हो जाते । इनके 
गिरते समय शब्द भी होता है। कभी कभी ये दिन की भी 
गिरते है । इस भाँति कभी कभी डंढ़ डेढ़ मन के 'पत्थरः 
आक्काश से गिरते हैं। इसमें भी लोहा, कार्बन आदि मिलते 
हैं ) विचित्र बात यह है कि इनमें से किसी किसी में हीरे होते 
हैं। इन अग्निकंदुकों का गिरना एक बड़ा चित्ताकर्षक दृश्य 
होता हैं । कभी कभी सो सो कोस वक शब्द पहुँचता है। 
अधिकांश ज्योपषियां का मत है किये भी बड़े उल्के हैं पर 
कुछ ज्यातिषी ऐसा! मानते हैं कि ये वे दुकड़े हैं जे आज से 
लाखें वर्ष पहले प्रथ्वी के गर्भ से ज्वालामुखी शक्ति द्वारा बाहर 
फेक दिए गए थे और अब सूय्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी 
से टक्षराकर उस. पर गिरते हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
किसी समय पृथ्वी में ऐसी ज्वालामुखी शक्ति रही होगी जिससे 
कि र्फक जाकर ये इदनी दूर चले गए हें। पर कई कारणों 
से प्रथम मत अधिक ठीक प्रतीत होता हें । 


ये---< 


/# 


( १३० ) 


एक और हृग्विषय है जे। उल्कादशन के कुछ सदृश है। 
किसी किसी ऋतु में जब बादल इत्यादि से आकाश निम्मेल 
होता है ते सूर्योदय के पहले या सूय्यास्त के पीछे सूर्य के 
निकट का दिग्विमाग एक प्रकार के श्वेत प्रकाश से भर जाता 
है! यह दृश्य भारतादि गर्म देशों में ही भली भाँति देखा 
जा सकता है। इस प्रकाश की “50[॥ ए०8७७॥ए ४।०७? शांत 
मेतियों का सा प्रकाश कहा गया है | 

ज्योतिषियाँ का मत है कि सूय्य के चारों ओर बहुत दूर 
तक अत्यंत हलके द्रव्यों का मंडल है । इसमें के टुकड़े 
उल्काओं से भी हलके हैं। इनको उल्काधूलि ( 7॥000ं० 
१०४६ ) कहते हैं। जब सूय्ये निकलता है ते ये चमक उठते 
हैं और यही दशा सूर्य्यास्त के समय भी होती है । ढंढे देशों 
में इसका आकार भी भाँति नहीं देख पड़ता, इसकी राशिचक्र 
प्रकाश ( ४0042८8) ॥2॥॥ ) कहते हैं । 


( १४ ) तारामडल क्‍ 
अभी तक हम उन पिंडां का कथन करते आए हैं जिनका 
हमारे लूथ्य से किसी न किसी प्रकार का संबंध है । ग्रह, उपग्रह, 
उसके, अग्निकंदुक, सब सोरचकऋ के भीतर ही हैं। केतुओं में से 
आर ( ७. हर ऋ (५ ७. ७ 3 (8 5 8 कल आए का 20 
भी कई ऐसे हैं जा सूथ्य के सेवकों की श्रेणी में हैं। जो स्वतंत्र केतु 


8 और 


हमको देख पड़ते हैं वे भी प्राय: सभी सूय्ये के निकट आते हैं 
और अपना कुछ अंश पुच्छ रूप से सूझ्ये का अपण कर जाते हैं । 
ये सब पिंड घनफल ओर तौल में भी सूर्य से छोटे हैं । इनमें 
से स्वन|मथन्य गुर ग्रह सी सूथ्य के सामने खेल है। सूथ्ये ही 
इन सभों का जीवन सवस्व है | ये सब ताप, प्रकाश , ऋतु-परिवतेन 
आदि के लिये उसके आश्रित हैं । इन पर के प्राणियों की उत्पत्ति 
और स्थिति, स्वास्थ्य, भरश पोषण सब सूथ्ये पर ही निभर है । 
सूय्ये के राज्य का विस्तार भी हमके आश्चय्य में डाल देता है । 
नेपचून उससे १ अरब ३७ करोड़ कोस दूर है और कई केतु 
इससे भी दूर तक चले जाते हैं। संभव है कि नेपचून के बाहर 
भी अ्रहें पर सूय्य को शक्ति में कोई कमी के चिंह् देख नहीं 
पड़ते। उसकी काय्यप्रणाली में किसी व्यतिक्रम का पता नहीं 
लगता । वह दूर दूर के पिंडों का उसी प्रकार शासित ओर 
नियमबद्ध रखता है जिस प्रकार से निकट के पिडों को । 

इसी लिये हम सूआ्य का असाधारण श्रद्धा की दृष्टि से 
देखते हैं। उसका तीत्र प्रकाश, उसका विश्रुत शक्तिमत्त्व, 


( २३२ ) 


उसका स्वेतेामहत््व, ये सभी बाते” मिलकर हमको इतना 
विस्मित कर देती हैं कि हम सूर्य को आकाश में अद्वितीय 
समभने लग जाते हैं । 

परंतु जब हम तारों की ओर ध्यान देते हैं तो हम सूर्य्य का 
महत्त्व मूल जाते हैं । सूर्य स्वयं एक तारा है, या यां कहिए कि 
तारे सूझ्य हैं। पर सूथ्य इनमें से बहुतों से सर्वथा छोटा है . 

पहले तारों की दूरी के लीजिए । किसी तारे की दरी 
निकालना अत्यंत कठिन काम हे। दूरी निकालने की रीति 
त्रिकोशमिति के अंतर्गत है । इस पुस्तक के अंत में भी वह 
सरल रीति से बतला दी गई है। उसमें क्त्रिम स्थान-मेद 
( ?&78)]85 ) जानना आवश्यक है। कृत्रिम स्थानभेद का 
अथे नीचे के चित्र से समभक में आ जायगा | 

इसमें पृथ्वी के 

क्रांतिवृत्त का एक 
टुकड़ा दिया गया 
है। पहले पृथ्वी 
पर ? स्थान पर है , 
उस समय उसकी 
सीध में एक पिंड 
4 पि १ स्‍थान पर 
ह हे देख पड़ता है | जब 
१४ * प्रृश्वी प्र २ स्थान 





( १३३ ) 

पर पहुँचेगी तो वही पिंड उसकी सीध में पि २ स्थान पर देख 
पड़ेगा। पिंड वस्तुत: अपने स्थान पर है, पर देखने में पि १ से पि 
२ तक चला गया । इन दोनों स्थानों के बीच जो अंतर है वह 
इसका ऋृत्रिम स्थानभेद है। यदि यह नापा जा सके तो उस 
पिंड की प्रृथ्वी से दूरी बदलाई जा सकती है | 

पर ये तारे इतनी दूर हैं कि इस कृत्रिम स्थानसंद का 
नापना अत्यंत कठिन है। किवनों में तो यह देखा जा ही 
नहीं सकता | जिनमें कुछ देखा भी जाता है, उनमें भी 
इसकी नाए संदिग्ध सी ही है। फिर भी इस बड़ी कठिनाई 
को जीतकर ज्येततिषियों ने कई तारों की दूरियाँ निकाली हैं, 
जैस! कि एक ज्यातिषी ने कहा है--- ज्यातिषियां का इस बात 
के लिये दोष नहीं देना चाहिए कि उन्‍होंने इतने कस तारों की 
दूरियाँ निकाली, प्रत्युत उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि बे किसी 
एक की भी दूरी निकाल सके |? 

तारों का देखकर पहला विचार जो चित्त में होता है 
वह यह है कि इनमें जो अधिक चमकते हैं वे अधिक निकट 
हैं। यह विचार एक सीमा तक ठीक भी है, पर कई उदाहरण 
से हैं जिनमें यह विपरीत पड़ता हें । 

उदाहरण के लिये दे तीन तारों की दूरियाँ दी जाती हैं | 

इनको देखकर ज्योतिषियां की प्रतिभा का कुछ अनुमान होता 
है। एक तारा है जिसका नाम आल्फा सेंटारी ( 39॥8 
00तह6पानत ) है। ( इन नासों का अथ आगे चलकर बतलाया 


हि ही 


( १३४ ) 


जायगा ) यह हमसे निकटतस है | यह १२५००००००००००० 
कास ( १ नील २५ खरब कोास ) दूर है। ६१ सिग्नी 
( 6] 0ए80॥7 ) २७४००००००००००० (२ नील ७५४५ खरब ) 
कीस द्र है | स्वाती (<. ॥020709 ए &) एक बहत ही भाखत तारा 
है। यह प्रथ्वी से (८५६६<६०००००००० ( ५८ नील ५६ 
खरब ६-< अरब ६० करोड़ ) कास से भी अधिक दूर है | 

इन दूरियों के सामने बुद्धि घबरा जाती है। संख्याओं 
का लिखना ही हाथ में है। इनको बुद्धिगत करना हमारी 
शक्ति के बाहर है । इसी लिये इनका समभाने की एक दूसरी 
युक्ति निकाली गई है। प्रकाश एक सेकंड में <३००० कोस 
चलता है, इसलिये वह एक साल में र<र८३४छ७८०००००० 
(२८ खरब र८ अरब ३४ करोड़ ८० लाख) कोस पार करता 
है। बस, जिस तारे की दूरी बतलानी होती है उसकी दूरी 
की प्रकाश की ग्रति वर्ष की चाल से भाग देकर यह निकाल 
लेते हैँ कि प्रकाश को वहाँ से प्रथ्वों तक आने में कितने दिन 
लगेंगे। जेसे खाती से प्रकाश को प्रथ्वी तक पहुँचने में 


77 2०००००००० य्‌ २०० वर्ष लगते हैं। तो संक्षेप में 
र२«€ू रप्प३४८००००५०% 


यह कहेंगे कि स्वाती की दूरी २०० प्रकाश व्ष (॥0]॥-9०७/'8) 
या ज्यातिवंष है। भला इन दूरियां का कोई ठिकाना है। 
जो प्रकाश वहाँ से दे! सो वर्ष पहले चला वह आज यहाँ पहँचा 
है। हम उसकी वह दशा देख रहे हैं जो आज से दे। सौ वर्ष 





( १३१४ ) 


पहले थी । यदि उसकी परिस्थिति में आज कोई भीषण परि- 
वत्तन होा। जाय तो प्रथ्वी पर उसका पता दे से वर्ष पीछे 
लगेगा ! स्मरण रहे कि कई तारे इससे भी कहीं दूर हैं । 

अब इनके विस्तार या घनफल की लीजिए | इनका नापना 
ओर भी कठिन है! परंतु तारों को देखने से ही इसका कुछ 
अनुमान हे! सकता है। जो तारे इतनी दूरी पर इतना प्रकाश 
दे रहे हैं वे वस्तुतः: कितने विशाल होंगे | सुभीते के लिये ज्यो- 
तिषियों ने इनकी कई कक्षाओं में बाँट रखा है । जो सबसे 
अधिक भाखत्‌ हैं वे प्रथम कक्षा में हैं, जे उनसे कुछ कम 
चमकते हें वे द्वितीय कक्षा में हैं, इत्यादि । अच्छी आँखवाला 
सनष्य बारह था तेरह कन्षाओं का देख सकता है। संभव है 
कि इस वेरहवीं कक्षा के तारे भी हमारे सूय्ये से बड़े हों । 

स्वाती के परिमाण की कुछ गणना हुई है। उसका व्यास 
३१०००००८ ( ३ करोड़ १० लाख ) कोस है। यह सूये 
की व्यास का ७१ गुणा हुआ । अतः इसका घनफल सूख्ये से 
३४३००० गुणा से अधिक हुआ ; अथोत्‌ यह लगभग ३; लाख 
सूय्यों के बराबर है। हम सूख्ये के अनन्य सेवक इस भैरव 
आकार ( इसके लिये उपयुक्त विशेषण मिलते ही नहीं ) की 
कल्पना ही नहीं कर सकते । उसका प्रकाश और ताप इतना 
भीषण होगा कि जिसका अनुमान भी नहीं हे। सकता । कहते 
हैं कि प्रल॒य काल में १२ सूर्यों की गर्मी पड़ेगी। यहाँ वे। ३३ 
लाख सूख्ये एकत्र हो रहे हैं। इसकी गर्मी को समभने की 


( १३१६ ) 

एक लेखक ने यह युक्ति बतलाई हे-.... मान लो कि सौरचक्र 
के सब प्रह ओर उपग्रह खाती के पास रख दिए जाय और 
जिस प्रकार जितनी जितनी दूरी पर वे सूर्य की परिक्रमा कर 
रहे हैं, उसकी परिक्रमा करने लग जायेँ। बुध बिचारा ते 
रखने के साथ ही इतने बल के साथ खिंचेगा कि तारे के सीतर 
१२४५०००० कीस तक घुस जायगा ! शुक्र और पृथ्वी की दह्दी 
दशा होगी जो किसी बड़े कारखाने के फर्नेस (वह लोहे का भट्टा 
जिसमें आग जलती रहती है) के पास लाने से एक ठुकड़े बर्फ 
की होती है ओर नेपचून सें सी ऐसी गर्मी पडेगी जो प्रथ्बी के 
गे से गर्म देशों में भी कदाचित्‌ ही कर्मी पड़ती होगी । 

प्रजापति (५ धात9७७०) ताराग्यूह के ब्रह्मढ्द्य (0५)०७): ) 
तारे का व्यास ७८ ० ० ० ० ० कोस झ्ै ओर वह घनफलन वह झेग- 
भग ४००० सूरथ्यों के बराबर हैं। इसी प्रकार कुछ ओर 
तारों के धनफल भी निकाले गए हैं, पर जे। संख्याएँ ऊपर दी 
गई हैं वे ही पर्य्यप्त हैं | 

यह पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक तारा एक सूय्य 
है। बहुत संभव है कि इनके साथ भो हमारे सूर्य की साँति 
अह, उपग्रह, केतु, उह्के आदि भाँति भाँति के पिंड हों ' उन 
पिडों पर भी जीब होंगे, चाहे उनके आकार, परिमाण , रंग, 
रूप आदि किसी प्रकार के हों। जिस प्रकार हम उनकी 
नहीं देख सकते उसी प्रकार उनके लिये हमारी पृथ्वी अचृश्य 
हेागी। इतना ही नहीं, उनमें से कई ऐसे होंगे जिनसे हमारा 
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सूआ्ये भी न देख पड़ता होगा या किसी बहुत ही नीची कक्षा 
का तारा सा प्रतीत होता होगा । हमकी अपना, अपनी प्रथ्वी 
का और अपने सूख्ये का अमिमाल है; पर विचार करने से 
प्रतीत होता है कि वस्तुत: हमारा स्थान कितना तुच्छ है। इस 
आकाश में हमारा सौरचक्र एक रेएकण से भी छोटा! हे ! 

इन तारों सें भी विशेषत: वे ही दृश्य हैं जा सूथ्य में ह । 
इस बात का पता रश्मिविश्लेषक यंत्र से लगा है। दूरी के 
कारण पूरी पूरी परीक्षा तो हो नहीं सकती, पर लोहा सर्घड 
यम, हाइड्रोजन, पारा इत्यादि के अस्तित्व का प्रमाण मिलता 
है। सब तारा सें एक ही पदाथ नहीं मिलते। उनमें परस्पर 
भेद प्रतीत होता है! पर संभव हे कि इसमें हमारे अवलेाकझन 
की ही भूल हो । 

तारों की परिभाषा करते हुए हम ऊपर कह आए हैं कि 
वे स्थिर आर निश्चल पिंड होते हैं। पर यहाँ हमको इस 
परिभाषा में कुछ उलट फेर करना होगा। विश्व में कोई भी 
प्राकृतिक वस्तु स्थिर नहीं है। तारों की स्थिरता भो आपेक्षिक 
है। ग्रहों की चंचलता समभाने के लिये ही इनको स्थिर 
कहा गया है, प्रत्येक तारा अपने चक्र के ग्रह, उपग्रह, केतु, 
उल्‍्का आदि के लिये ते स्थिर हे पर अन्य तारों के लिये चल 
है। प्रथ्वी की गति का भी हमको पता नहीं लगता । हमारी 
अपेक्षा वह अचल हें पर सूय्य या अन्य ग्रहों की दृष्टि में चल 
है। यही गति तारों की हे | इसलिये जब तारों के लिये निश्चल 
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शब्द का प्रयोग किया जाय ते। उसका यही विशिष्ट अथ समझना 
चाहिए। कई तारे ग्रहों से भी अधिक वेग से चल रहे हैं । 

सबसे पहले स्वाती के चल होने का प्रमाण मिला | 
हाली ने (जिन्होंने केठुओं के विषय में भी विवृत्तियाँ की थीं) 
जब आकाश में इसका वर्तमान स्थान नापा ते! पहले के ज्याति- 
पियां के बतल्ाएं हुए स्थान से इसे कुछ टक्षा हुआ पाया। 
इसका कारण यही हो सकता है कि वह चल रहा है। ऐसा 
प्रतीत होवा है कि वह १८८ कोस प्रति सेकंड के वेग से चल 
रहा है। रोहिणी (.६]१०००४:७४) १५ कोस प्रति घंटे के वेग 
से हमसे दूर हटवी जाती है। इसी प्रकार कई ओर, सब 
मिल्लाकर लगभग १०,००० तारों के वेगों की गणना कर ली 
गई है। ये इतनी दूर हैं कि इनका एक स्थान से स्थानांतर में 
जाना जल्दी नहीं देखा जा सकवा ।। जिकनी चौड़ाई चंद्रमा की 
यहाँ से देख पड॒ती है उतनी दूर चलने में इनमें से सबसे शीघ्र- 
गामी को भी २०० वष से अधिक लग जायेंगे। फिर भी यदि 
पहले के ज्यातिषी इनके स्थानों की ठोक ठीक लिख गए होते 
ते तारों की गति सुगमता से नप जाती । ज्योतिष इतनी 
पुरानी विद्या है कि इसमें सहरझ्झों व्ष पू्े की कही हुई या 
लिखी हुईं बाते! भी उपयोगी होती हैं। भेष़ा थोड़ा स्थानमभेद 
भी एक या दे सहस्न वर्ष में बहुत हो जाता है 

हमारा! सूय्ये भी तारा है। जब और तारे चल रहे हैं ते। 
स्‍्यात्‌ यह भी चलता हो । यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। पर 
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इसका उत्तर देना कठिन है। हम दूसरे तारों को तो चलता 
देखते हैं पर सूखथ्य के! चलता नहीं देख सकते क्योंकि यदि 
हु चलता होगा ते! सारचक्र के सभी पिंड उसके साथ साथ 
बँध फिरते होंगे। उसका ओर हमारा कभी अंतर नहीं वढ़ 
सकता ओर न वह घट सकता है। जब कोई मनुष्य पाती में 
तैरता है तो जिधर सिर जाता है उधर ही उसके हाथ पाँव, 
पेट इत्यादि साथ साथ जाते हैं। हाथ पैर या कोई और 
ग्रवयव यह नहीं कह सकते कि सिर कहीं का चला जा रहा 
है ओर हम कहीं : क्योंकि सब साथ ही साथ जा रहे हें 
सूर्य की गति का पता पहले हशल ने छगाया। अपनी 
रीति उन्होंने एक उदाहरण द्वारा समकाई हैं। मान लीजिए 
कि एक सड़क के देनें ओर वहुत दूर तक वृक्ष लगे हों आर 
एक मनुष्य उस पर चल रहा हो । ज्यों ज्यों वह आगे बढेगा 
उसका ऐसा प्रतीच होगा कि जिस ओर में चल रहा हूं उस 
ओर के वृत्त अलग होकर सड़क खुली छोड़ते जाते हैं आर 
जिधर से मैं अः रहा हूँ उधर के बृत्त मिलकर सड़क वंद करते 
जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य एक लंबी सायादार सड़क पर इसका 
अनुभव का सकता हे। 
इसी प्रकार यदि सैारचक्र किसी दिशा में जा रहा है ते। 
उसके सामने के तारे हटते देख पड़ने चाहिएँ और पीछे के 
सिमटते हुए। परिश्रम करने से तारों का एक ओर ते! अलग 
होते जाना और दूसरी ओर पास होते जाना वस्तुतः देखा 
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गया है। उझेसा ज्ञात होता है कि सूथे डेल्टा लायरी तारे की 
ओर जा रहा है । 

उसका वेग क्या है ? यह और भी कठिन प्रश्न है। यदि 
तारे ऊपर दी हुई उपभा के तृक्षों की भाँति अचल होते तो वंग 
निकालना कठिन न होता, पर वे स्वयं चल रहे है आर वह 
भी मिन्न भिन्न दिशाओं सें। यदि ऊपर के उदाहरण में बृत्तों 
के स्थान में चलते हुए मनुष्य होते तो बीच में चलनेवाले 
मनुष्य का वेग निकालना कितना कठिन होता। परंतु 
आधनिक ज्योतिषियां को घनन्‍य है कि उन्होंने इस कठिनाई 
की भी जीत लिया है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि सूये प्रति 
सेकंड ११ मील या ५... कोौस चलता है। यह वेग ओर 
कई तारों के वेग से बहुत कम है, पर यह स्मरण रहे कि इस 
वेग से सूर्य दिन राव में ७०००,०० भीख या ३३ लाख 
कीस चलता है ओर जिस प्रकार एंजिन के साथ गाड़ियाँ 
खिंची चली जाती हैं उसी प्रकार सोरचक्र के सब पिंड भी 
आकाश में इतना अवकाश अतिक्रमण करते हैं। यह कोई 
नहीं कह सकता कि सूथ्ये हमका कहाँ लिए जा रहा है। 
पता नहीं कि यह यात्रा डल्टा ल्ायरी पर ही समाप्त हो जायगी 
या वह केवल एक स्टेशन हे । 

कइ तारों की गतियों में एक प्रकार का साम्य देख पड़ता 
है। कुछ तारे एक ही वेग से एक ही दिशा में चलते देख 
पड़ते हैं | सप्तर्षि के पाँच तारों में यह साम्य है। इन तारों 
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कई पद्म कोसों का अंतर है पर इनमें आपस में किसी प्रकार 
का संबंध अवश्य है, नहीं ते। गति में यह अद्भुत समता न होती। 

इस स्थान पर एक बड़ा रोचक प्रश्न उपस्थित होता है । 
क्या तारे भी किसी नियम के अनुसार चलते हैं ? जेसे कि 
प्रहें। की गतियों में परस्पर संबंध है, वे एक पिंड विशेष, सूय्य, 
की परिक्रमा करते हैं, उनके मार्ग एक दूसरे के सद्दश ह, 
क्या इसी प्रकार का नियम तारों में भी है ? अभी मनुष्यों ने 
तारों की गतियों और बेगों का पता लगाना आरंभ किया है । 
संभव है कि कुछ दिनों में उनकी गति विषयक नियमों का 
( यदि ऐसे नियम हैं ) भी पता लग जाय । इस विश्व में 
सभी बातें नियमपूर्वक ही होती देख पड़ती हैं; इससे ऐसा 
अनुमान होता है कि तारों की गति भो किसी नियम का 
पालन कर रही होगी । 

इस समय ज्यातिषियों में दे मत हैं। णक तो यह कि 
प्रत्यक तारे की गति खतंत्र है ओर दूसरा यह कि ये सब तारे 
किसी एक बड़े तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। वह इन सब 
का सूच्य है और ये उसके ग्रह हैं। वह महासूय्ये कोन और 
कहाँ है, यह अभी कहना असंभव है, पर यदि ऐसा कोई 
पिंड होगा ते। उसका परिमाण, उसका तेज, उसकी शक्ति 
क्या होगी यह हमारे अनुमान के बाहर है। हमारी दुवंल 
बुद्धि अपने सूर्य के महत्व के ही सामने हार मानती है । 
हम में इतनी सामथ्य कहाँ कि उस पिंड की कत्पना भी कर 
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सकें जे। सहस्नों सूथ्यो” का भो सूर्य ओर सियामकों का 
भी नियामक है । 

इतना कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि आकाश 
ताराप्रवाहों ( ४४७० 0४४४४ ) का होना ( बहुत से तारों 
समवेग से एक ही दिशा में चलने की ताराप़्र्वाह कहते हैं ) 
इस नियमित गति के मत की ओर पुष्टि करता है । संभव है 
कि जिस प्रकार सारचक्र के भीतर सब ग्रहापग्रहादि छोटे बड़े 
पिंड अपनी अपनी अलग अलग चालों से चल रहे हैं ओर 
समस्त चक्र एक ओर की जा रहा है उसी माँति ये सब तारे 
किसी एक ओर को प्रवाहित हो रहे हों । 

में ऊपर कह चुका हूँ कि रश्मिविश्लेषक यंत्र से इन तारों 
के विषय में वड़ी सहायता मिली है। उनके प्रकाश को 
देखकर तारों का विभाग किया जाता है। सुभीते के लिये 
चार विभाग बना लिए गए हैं। पहल्ले विभाग में श्वेत तारे 
हैं। दूसरा विभाग पीले तारों का है, तीसरा लाल का और 
चेथा गहरे लाल तारों का। हमारा सूर्य द्वितीय विभाग 
में है। ये तारे आकाश में यों ही फेंके हुए नहीं हैं, प्रत्युत 
नियमपूर्वक रक्खे प्रतीत होते हैं । एक रंग के वारे प्राय: एक 
जगह पाए जाते हैं, दूसरे रंग के दूसरी जगह | इन बातों का 
कारण आगे चलकर बतलाया जायगा । 

अभी तक हस उन तारों का कथन करते आए हैं जे अनेक 
प्रारस्परिक भेदें के होते हुए भी सदेव एक से देख पड़ते हैं। 


में 
के 
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जिसकी जेसी गति है, जेसा प्रकाश है, उसमें व्यतिक्रम नहीं 
देख पडता । पर सब तारे एक ही प्रकार के नहीं होते। 
कुछ तारे ऐसे हैं जिनके दृश्यरूप में भी परिवर्तन होता रहता. 
है । कभी कभी आकाश के किसी ताराशूुन्य प्रांत में एका- 
एक एक तारा चमक पडता है आर फिर कुछ दिनों के पीछे 
छिप जाता है । ऐसे दाश का अल्पकालिक तारे ( ४७७४७०- 
809 ४७8 ) कहते हैं। सबसे पहले टाइखे ने एक अल्प- 
कालिक तारा १५७२ में देखा । वह बृहस्पति से भी भास्वत्‌ 
था, पर १४७४ में एकाएक लुप्त हो गया ओर फिर आज तक 
न देख पड़ा । इसी प्रकार ओर भी कई नए तारे देखे गए 
हैं। कई ते। इतने चमकीले थे कि आँख से ही देखे जा सकते 
थे' पर इनमें कई ऐसे भी थे जो केवल यंत्र से ही देखे जा सकते 
थे | इस काम में डाक्टर एंडरसन का काम प्रशंसनीय है । सन 
१८६६ में काराना बे।रियालिस ( (/000७७ -30788॥3 ) तारा- 
व्यूह में एक इसी प्रकार का तारा देखा गया । यह पहले भी 
यंत्र से देखा जा चुका था परंतु उस समय बहुत घुँधघला था | पर 
१८६६ की १२ मई को चार घंटे के भीतर उसका प्रकाश एका- 
एक नो से गुणा बढ़ गया और नो दिनों में फिर वह पुरानी 
अवस्था को पहुँच गया। उस प्रकाश के समय उसमें रश्मि- 
विश्लेषक यंत्र के द्वारा हाइड्रोजन वाष्प की अधिकता पाई गई । 
इस प्रकार के तारों के विषय में यह मत है कि ये वस्तुतः 
न्योति्हीन अँधेरे तारे हैं. ( ऐसे तारे का कथन अभी किया 
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जायगा ) कभी चलते चलते ये सूचरम परिमाणवाले द्रव्यकशों 
के समूह के बीच में पड़ जाते हैं। ( ऐसे समूह आकाश में 
बहुत जगहें। में फेले हुए हैं ) उस समय ये रगड़ से प्रज्वलित 
हा उठते हैं ओर देख पड़ने लगते हैं! जब ये सब समूह के 
बाहर हो जाते हैं ते फिर पूर्ववत्‌ अंधेरे ओर ठंढे हे। जाते हैं। 
सन १८६६ के तार के चमक पड़ने का कारण दूसरा था | 
उसमें एक प्रकार का ज्वालामैखिक उत्लेप हे। गया ओर उसके 
गसे में से वहुत सा हाइड्रोजन निकला । कुछ ही घंटों के 
भीतर यह भीषण कांड अपनी चरम सीमा को पहुँच गया | 
यदि उसके साथ कुछ ग्रहादि जगत्‌ रहे होंगे ते उतनी ही देर 
में उन सब में प्रलय हो! गया होगा । बिना किसी सूचना के 
ही सब जीव क्षण भर में सस्म हो! गए हेंगे ओर आश्चर्य 
नहीं कि पास के कई पिंड भी राख या घुआँ हा गए हें।। 
यही गति उन पिंडों की होती होगी जो ऑपथेरे तारों के साथ 
घूमते घूमते उसके प्रज्वलन के सहभोगी होते होंगे । 

इनके अतिरिक्त एक ओर प्रकार के वारे होते हैं जिनके 
प्रकाश में परिवत्तन हाता है। इनको विकारी तारे (ए४७॥५७)७।४ 
#०7७) कहते हैं। ये देख ते! सदेव पड़ते हैं पर इनका 
प्रकाश सदेव एक सा नहीं रहता | वह किसी न किसी नियम 
के अनुसार विकृृत होता रहता है! पहले पहल माइरा सेटी 
( ७ 060 ) में यह परिवत्तन देखा गया । वह 
३३१ दिनों में विक्रत होता है अरथांत्‌ एक बार चमकता है 
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फिर ३३१ दिनों तक धुँधला रहता है औऋर फिर चमकता है ! 
इसी प्रकार वह बार बार बदलता रहता है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि इसमें भीतर किसी प्रकार के शीषण ज्वालामाखिक 
उत्लेप या इसी के सहश कोई ओर बात नियमित रूप से 


339 दिन के अंतर पर होती है ; 

एक और प्रकार के विक्रारी तरे हैं, जिनके विकार का कारण 
५.६ धरे मे ह5 ६.६ ५ 
आर है । प्रतीत हाता है कि इनके साथ कोई और पिंड 


है । यह पिंड ज्योतिहीन सूथ ही हो सकता है । जब कोई सूर्य 
मृत हो जाता है ते। उसमें से प्रकाश ओर ताप दोनों चले जाते हैं 
और बह चंद्रमा के सयान सिस्ताप ओर ज्येतिहदीन रह जाता है | 


ट्वितीय प्रकार के री दाशां के साथ कोइ सत 
सूर्य होता है। ये दोनों सूथ्ये, खत ओर जीवित, एक दूसरे 


् 


का परिक्रमा करते रहते है; या यों किए कि अपने मध्यस्थ 


किसी बिंदु या अन्य मत सूर्य भी परिक्रमा करते रहते हैं | इनके 


लात 


| 
मार्ग एक दूसरे को काटते हुए निम्नलिखित प्रकार के हें।गे-- 
इसलिये जब कभी यह ठंढा 


न ()) 
सूथे अपने चमकते हुए साथी के / ४ 
न रे जार वह २5 ] 
सामने आ जाता है दो वह छिप | । 
वा है और जब फिर हट जाता ५ पु ्र 
लि थ् 


कु, 


तो बह देख पड़ने लगता है 
ज्यो-- ९ ० 


॥%7 


रथ 02 ९ | 
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ऐल्गाल ( +90) ) इसी श्रेणी का एक विकृत तारा है। 
गणनः से ऐसः प्रतीत होता है कि उसका व्यास 9१००००० 
कास और उसके मृत साथी का 9७००००० कोस है। इन 
देशनों के बीच में १३००.००० काोस का अंतर है ओर ये दोनों 
एक दसर मत सूथ का जा इनसे <०००,०००,०० ऋअस दूर 
है, १८० व सें परिक्रमा करते हैं । 

आकाश में ऐसे बहत से तारे हैं जे इसी प्रकार एक दूसरे 
की परिक्रमा करते रहते है । इनका ट्रविदेह्विक तार ( $00ए 
४8६००8 ) कहते हैं। बहुत लोगों ने सप्तपि सें के वसिष्ठ तारे 
का देखा होगा । उसके पास ही एक बहुत ही छोटा तारा 
देख पड़ता है जिसको वसिष्ठ की स्त्री अरुघती का नाम दिया 
गया है । लोगों का विश्वास हैं कि मरने के छ महीने पहले 
मनुष्य अरुंधती की नहीं देख सकता , यें दोनों बशिप्ठ (|ध287) 
ग्रर अरूघती (43|०८०) द्विदेहिक तारे हैं। पहले लोगों का 
एसा विश्वास था कि ये तारे दूर होने के कारण ही एक साथ 
देख पड़ते हैं, पर अब कई प्रमाशों से यह बात सिद्ध हो गई है 
कि ये वस्तुत: आकपेश नियम के अनुसार एक दूसरे से संबद्ध 
हैं, यद्यपि इनमें करोड़ों कोस का अंतर है। 

इस आकाश सिद्धांत की सवेव्यापकृता का एक बड़ा 
उज्ज्वल दृष्टांत इसी संबंध में मिज्ञा। सन्‌ १७४४ में बेसेल 
ने देखा कि सिरियस तारा अपने मार्ग से किसी पिंड द्वारा 
आकर्षित किया जा रहा है। जिस प्रकार कि नेपचून के 
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विषय में गणना की गई थी उसी प्रकार गणना करके उस 
कटिपत पिंड का स्थान, परिक्रमश काल आदि व्योर निकाला 
गया। जब १८६१ में वह तीज्र यंत्रों से देखा गया ता गणित 
की सब बाते ठोक निकली । 

इतना ही नहीं, जिदेहिक, चतुर्देहििक आदि तारे भी पाए 
जाते हैं। कहीं तीन, कहीं चार, कहीं इससे भी अधिक एक 
साथ बँधे हुए हैं। एक दसरे में लाखां कास का अंतर है पर 
आकर्षण की अचूक शक्ति सबको शासित कर रही है। 
जाड़े के दिनाँ भ॑ हझृत्तिक्ा ( )550८७8 ) वारापुज बड़ा स्पष्ट 
देख पड़ता है। इसमें आँख से सात तारे प्रतीत होते हे पर 
यंत्र से देखने से इनकी संख्या बहव वढ़ जाती हैं । ये सब एक 
ही ताराचक्र में ह; सबका एक दूसर से सबंध है | 

इन अनेक देहिक तारों सें प्राय: रंग का भेद होता है। 
कोई लाल, कोई हरा और कोई पीला होता है। इनके साथ 
जो ग्रह होंगे यदि उनमें भी किसी प्रकार के प्राणी होगे तो 
उनको केस विज्ोक्षण दृश्य देख पड़ता होगा । कभी एक 
उदय होगा, कभी दूसरा, कभी दे दे! साथ ही उदय 
होते होंगे । इनके सेल से कया क्‍या रंग देख पड़ते होंगे। 
त्रिदेहिक आदि तारों के ग्रहों में उत्तरेत्तर सुंदर दृश्य देख 
पड़ते होंगे। जैसा! कि एक लेखक्न का कथन है--जो 
ग्रह कृत्तिका के बीच में होते हेंगे उनमें कभी रात होती 


ही न होगी 
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कक फ्लेमेरिशञ्र ९ 
इस पुस्तक में न का कइ बार नाम आ चुका है | 
रा प द | 3७3 शो ल्‍ भी जे लिखने 8 ७ 
वैज्ञानिक बातों को सरस ओर गंभीर भाषा में लिखने में वे 
र् उुझ् हे मय वर कक जप पर] जे 
अद्वितीय थे। उन्होंने द्विदेहिक तारों के विषय में जे! कुछ 
कहा है वह इतने श्रेष्ठ विचारों से पूर्ण है ओर ऐसी रीति से 
कहा गया है कि उसका उद्धृत करना एक सुखप्रद कतेंव्य 
चर ध् हल लैस 5 33 बल उस री 
हं। खद इतना ही हे कि मे उसका ठीक अनुवाद न 
ह:# 
कर सकूगा । 
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“द्िदेहिक तारे उक्क प्रकार की नक्चत्र घढ़ियाँ हैं जे 
काश म॑ लटकी हुई रर्भीर ओर नि:शब्द रूप से प्रभाव- 
शाली काल की, जिसका राज्य सलवत्र हैं, अअ्रतिरुद्ध गति की 
नतर सचना देती रइती हैं आर ऋपषनी अथाह दरी से 
पृ्वीवाशियां को दुसरे जगते की वर्षा और शलाब्दियों ओर 
सखगलेक की लित्यता कश अजुभय करादी हैं। आकाश की 
शाख्वत्‌ घड़ियो | तुम्हारी गति कमी नहीं उकती ओर कबम्स 
के अचूक नियम को भाँति, तुम्हारी उँगली जड़ ओर चेंतन्य 
सबकी वह नित्य चक्र दिखलाती है जे जीवन के शिखर पर 
उदढ़ाकर द्भत्यु त॒र्सेमिए देता हे। इस प्रथ्वी के 


हनेवाले त॒न्‍्हारी निरंतर गति से अपने जगत की उस भावी 
स्थिति को जान झकते है जा अपने अनुकूल हमारे तुच्छ इति- 


हास को मोड़ रही हैं ओर हम लोगों की इस प्रकार उड़ा रही 
हैं जसे कि हम आकाश की सड़क पर गई की भाँति पड़े हों 


आर उड़ा दिए जायें. पर तुम असीम सत्ता की गोद में अपने 
नीरव अमण में लगी रहती हो |?” 

ग्रभी लक हम तारों के विषय में साधारण बाते कहते आए 
। इनमें से अधिकाँश ऐसे है जे बिना यंत्रों की सहायता ओर 
विशेष गणित-श्ञान के देखे या जाने नहीं जा सकते । परंतु इसका 
तात्पय्य यह नहीं है कि तारों के संबंध में आँख निरथेक है | 
प्राचीन काल से लेएग तारों को देखते आए हैं और अब भी तारों 
को पहचानने के लिये किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है 


जा? 
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कई तारा के समूह को ताराव्यूह ( (!०॥७/८॥७४०7 ) 
कहते है। प्राचोन काल से ही लोगों ने आकाश को इस 
प्रकार के ताराव्यूहें में बॉँट रकक्‍्खा है| यह आवश्यक नहीं है 
कि किसी व्यूह के तारों में कोइ वास्तविक संबंध हो । बहुघा 
उनसें कोई गति आदि की समता! नहीं पाई जाती | पर लोगों ने 
कई तारें को जे! एक जगह थे और जिनके जोड़ने से कोई 
आकार विशेष बनता था लेकर एक नाम दे दिया। किसी 
का नाम श्रान, किसी का सिंह, किसी का कन्या इत्यादि | 
उदाहरण के लिये नीचे उस ताराव्यूह का चित्र दिया जाता है 
जिसको घनुराशि कहते हैं। इसमें जेः मुख्य मुख्य तारे देख 





पड़ते है उनकी क, ख, ग आदि नाम दिए गए हैं। बीच में 
जो धारियाँ हैं वे 

९» करिपत हैं। क से 
डा तक धारियों से 

एक प्रकार का धनु 

बनता है। च और 

छ को जोड़ने से 

तीर का सिर बनता 

द्धठ0 हे | ज उसका 
रे 5 नीचे का सिरा 


छघुआ। 2 ठ चलाने- 
बाले की ग्रीवा है ! क ञ के पास उसका कंधा है। डढण 


| १2९ ) 


उसके घोड़े का पेर है । ओर सब आकार केवल कल्पित 
घारियां से पूरा कर लिया जाता है। आगे के पाँच तारों के 
रण इस व्यूह का नास धनु पड़ा । इसी प्रकार अन्य व्यूडें! 
के भी जाम ओर आकार बने हैं ! 
एक ओर उदाहरण देता हूँ । जिसने कभी भी निश्चंद्र 
आकाश की ओर देखा हेश्गा उसने नीचे के व्यूह की अवश्य 
देखा होगा | 
इसकी हमारे यहाँ 
सप्तणि कहते है । हिंदू 


ज्योतिषियां ने इनको + मर 4 


०4१७ 4; 


निम्नलिखित साद हा 

पिया आप छ ९१ ७ धर 
क्र की नाम दे 
रैखे ह-++ 


मरीचि, वसिष्ठ, अंगिरा, अन्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु | इन 
नामों के क्रम से तारों पर १ २ ३ आदि संख्याएँ लगा दी गई हैं 
यहाँ तक ते ठीक है | पर युरोप के लोगों को ये तारे एक रीछ 
के आकार में देख पड़ते हैं । उन्होंने इस व्यूह का नाम उसी- 
मेजर ( (/8७ णाध्षु ०० ) अर्थात्‌ 'बड़ा भालू! रखा है| 
व्यूहों का नामकरण कब और किसने किया यह एक 
बड़ा रोचक प्रश्न है। सब सभ्य देशों में एक से ही नाम 
पाए जाते हैं। सभी देशों में लोगों ने आकाश को स्त्रो, सिंह, 
साँड़, सर्प आदि के आकारों में बाँठ रखा है। यह स्मरण 


( १४० ) 
रखना चाहिए कि ये आक्काए कऋा्एज हू। घाच रा कोइ 
घारियाँ नहीं बनी है! यदि चाई सा इन्ही सारा की अन्य प्रकार 
बॉट सकते डछ । फिश कया कारश ह के झद 
के > छाया पाता क्‍ हा दपएा सि३ए प्र पे जा ता 2 ट्स्न 
जगहा व्क्क (| गा न प्री ७॥ अव्थार दा बराग छोदा ह8 हि दप 
का कर्ता एक दशा स साल 
सी खा 2 "कि उपकास _3 उप ही पृ शहर (0 
ने सीखा हे । यह्यपि सारत ने ज्यतिष मे बडी उन्नति की थी 


ए्‌ ५इचात्थ ० पा बल 25 ॥ नम 20 ८ रन व सा व 
॥0 पारयात्य चढद्ाना का सल्यात व फ्रधान उनहा शयाहू हारर 
नि ना शाम ब्द्े दि उप ।] के गम कप 5, 
रइाशशाया। छा नांस यहु। ज्यात्तापरणशा ने यबना अथात सूनावदा 
से गा व्यय कह तल्टव्टू के कप एज पट कम व ण्ब्फ रथ ञ घ्ठ हंस 
स्थि। यूनानां का इनक वदचुासकारक ने थे। जहा तक 


9 
ज्ञ हि “४. कप ३ छ्पर का कल 7+ “हक मत कण न्त्न्ब5 708 प्च' बः हे च्णा' ब तर 
जांद भे थे, आर दशा का इस बात भे आचाय्य थ। एस! 


प्रतीत होता है कि इन सामो को लिय फिसी प्रकार के धार्मिक 
कारण थे | उन लोगों ने अपनी फैंसी प्रधान घम्मेकथाः या 
]मिक सिद्धांत के अनुकूल वादों की इस अक्रार विभक्त क्रिया 
है आर अन्य जातियां ने यूल कारणों को भूलकर भी आकारों 
और नासों का यथावत्‌ ही रखा है । 

तारों ओर व्यूहों का पहचानने क॑ लिये एक अच्छे अटलसू 
( 5055 ) की आवश्यकला दे। जहाँ दक में जानता हूँ 
पायानियर प्रस इलाहाबाद, का छपा हुआ इज़ी पाथ्स टू दि 
घ्टासे_ (  88ए .9[08 40 +00 ० (४78 ) हमार लिये सर्वोत्तम 


ा् कु, 


अटलस है! इसमें प्रत्येक महीने में भारतवर्ष में किस किस 


| 
है 
है 


पा जी३ घुआ तब जप ॥ त््न वन अव्णमकल 3 पक्का... डवममक-त से 2० हल पृ या बना 
परिश्रम से ही सभो प्रधान प्रधान व्यहों आर तारों की पहचान 
की कर न आज व यह नि 20 ऊँ इस ग्! 56 मम 
सकता हू । यह #&टलरस ७७) का लदा हैं $ इस आध्यकाक 
पुथ्लक ० 9 ० न्का विष्य का विश तर “न वन 
3तसक थे इस राचक परतु बृहर (विषय का विस्तृत बशेनल बह 
दाग बे की हि बहारि 
हर सकता। यह पुस्तक विशेणत: वश्नात्मक हैं, व्यववहारेक 
पल 6 0 न कम कु री 2 लाभ 53 मकर 7 004 5 5० 
लडा तारा का पहचानल से कह लाभ हतस हैं| एक ता छत 
कि:+ण है०६ह '>न्‍्य-कण्क. ध्या नकल टिननननटूर, 
दा असझता हांता है जब आकार का आर दाखणए, कुछ 


[क 


परिचित सृत्तियाँ देख पड़ जाती हैं । वहुत से मामीण पुरुप ते 


रो को देखकर समय वत्ला देते 6 । प्रथ्वी की गति के 
कारण प्रत्येक व्यूह प्रति दिन चार मिलेंट पहले उदय होता हैं | 
इस बात की ध्यान थे रखये जत्रए तारों की अवद्योकन कररेे से 


घोड़े काल में समय बतलाने का अभ्यास हे! सकता है | 
पमय जानने के छिय सब तारों की जानने की भी आव- 


श्यकृता नहीं है । केवल उन वाराव्यहों की गति पर ध्यान 
देना पय्याप्त हैं जो धवतारे के चारों ओर हैं। ध्व की पह 
चानना कुछ कठिन नहीं है। सप्रर्षि के ६ ओर ७ ताशें की 


जोड़नेवाली रेखा यदि उत्तर की आर बढ़ा दी जाय ते! जितनी 
दूरी ७ आर ३ में है उछसे कुछ अधिक दूरी पर ध्र्‌ व तारा मिल 
जायगा। यह तारा अचल प्रतीत होता है और प्रथ्वी के उत्तरी 
श्रुव पर ठीक सिर के ऊपर देख पड़ता है। प्रथ्वी के अक्षश्रमण 
के कारण ओर सब तारे इसकी परिक्रमा करते दिखाई देते है । 


( १५४ ) 


व्रव के चारों ओर के तारों को मॉंडसे-- उत्तर में बड़ी 
नक्षत्र बडी? 5७ >एएहाए जिधए-0]0०ॉ६ | पी७ र०0/%! 
कहते हु। इनकी गति के विषय में उनका कथन हे--. 

>9४8 आछ 500४8 38 ० $.0 ॥0ए0098॥/ 0७0 ५७ 
णी १७६७-७४ ॥स्‍रहछ9ग॥85, गिल ६8४0७५४ 0 ॥५0 ४०0)७ 
0 ४ली छा ॥6 8/5७।0६९।ए $छ/४ 0७५ 879000040888 
काते #छह्ताकापाए 0 07080 छणफए 8४0 प्रणए 
पहल ७ 9) ७68 छ0 7 8000७॥704१880:0 ४0णए 

3 व 5 एक एस गति के दर्शक हे 

708॥. हम शभ्रद्धात के एक ऐसे यत्र का ग द्शंड 
जिसके बहले विस्तार ओर निविन्न नियमबद्ध चाल के सामने 
मनुष्य के बड़े से बड़े रृत्य तुच्छ है !?! 

यहाँ पर तारों के नाम देने की पद्धति की समझता देना 
आवश्यक है। प्रत्येक व्यूह के तारे का बतलाने के लिये व्यूह 
के नाम के साथ ग्रीक वशेमाला का एक एक शअ्रक्षर लगा देते 
हैं। इस वशेमाला में चौबीस अक्षर हें--- 


444 





आहफा | आयोटा रो 

बीटा | कापा | सिम्मा 
गासा | ल्लैम्बडा टाओ। 
डेल्टा स्यू ..युप्सिलोन 
एप्सिलान | न्यू फाइ 
जीटा क्साई चाइ 

इटा ओगसिक्रन | प्साई 
थीटा पाइ़ ओगमेगा 





( १ए्४ ) 

उदाहरण के लिये फिर सप्रर्षि का चित्र देखिए। अब 
यदि हमको इस व्यूह के पहले तारे का नाम लेना हो। ते। उसे 
आहरफा उसी सेजोरीस” कहेंगे, क्यांकि इस" व्यूह का नप्म 
उस मेजर है । यदि इन तारों को संस्कृत वर्णेमाला से नाम 
दिए जायें तो इसका नम अझ सप्रर्षिः हेगा। 

इन चोवीस अक्षरों से काम नहीं चलता । किसी किसी 
व्यूह में सैकड़ों तारे हैं। उनमें जब सव अच्लर समाप्त हे 
जाते हैं ते संख्याएँ लगा देते हैं। जेसे पहले “६१ सिग्नी! का 
नाम कई वार आ चुका है। इसका तात्पय्य है 'सिग्नस! 
नामक व्यूह का ६१ वाँ तारा । 

सिग्नी, उसी, आदि सिग्नस, उर्सा आदि से लेंटिन भाषा 
के व्याकरण के अनुसार बने हुए संज्ञाविशेषण हैं । 

इस पद्धति का समझ लेना आवश्यक है क्योंकि ज्योतिष 
को सभी आधुनिक पुस्तकों आर अटलसों में इसी के अनुसार 
नाम दिए रहते हैं। 


ट 


( ९४ ) गगदतूप 


यहु एक छेंसा हग्वियय है जा बिना यंत्र के मली माँति 


नहीं देखा जा सखकता। जो दे। एक नमस्तृूप आँख से देख यो 
पड़ते है वे इतसे प्रचंड नहीं हैं कि दृष्टि को हठात अपनी ओर 


खींच लें। पर यंत्रों से देखने से इनका! रूप ही पलट जाता है। 


इनको ही नभस्तूयष या नीहारिका / ]२००७॥७ ) कहते हैं। एक 
चक्षुगोचर नभसस्‍्तूप उस स्थान पर है जहाँ आर्डर और मसगशीर्ष 
नक्षत्र | । उस व्यूह यो ओरायन ( 0/0) ) कहते हैं। यह 
स्तूप यंत्र से भी सबसें बड़ा और घना दिखाई देता है। दसरा 
सतूप एडामंडा व्यूड़ भाद्रपद नक्षत्र के पास देख पड़ता है । 

इनक अतिरिक्त आकाश में भिन्न भिन्न स्थानों मे लाखोें 
नभस्तूप दखे गए है। इनमें से कुछ इसने सूक्ष्य या दूर हें कि 
वे यंत्र से भा नहीं देख जा सकते। केवल फोटो में उनका 
चिह्न पड़ जाता है | 

इनके बनकल की अभी कुछ ठीक ठीक गणना नहीं हुई 
है पर ओरायन के नभस्तूप को विषय में सर राबट बाल 
ऐसा अनुमान करते हैं कि वह हमारे सारे सैरचक्र से कई लाख 
गुणा बड़ा होगा । पर ये अपने विस्तार की अपेक्षा बहत हल्‍्के 
और पतले होते हैं। इनके बीच में से तारे देख पड़ते हैं । 


( १५४७ ) 


इल सबका आकार एक सा ही 
नहीं हेता। कोई काई अड के. # >> जज 
ए 4 रे आन पा है 
आकार के हेते है, काई गोल | / ः कर ऐ 
के मी आ ० 5 पी ड़ है 
हाते हे काई सद्रिकाकार होते हा शक लक, 
के कि नर 2 ।|क्‍ ' हू री हि गा ॥। 


“५६ 


। कई स्तूप ओरायम के स्तूप फेक, मा कक 
की भाँति आकार विशेषहीन फले है के 
धाते हैं और कोई चक्राकार 
( ४978]-50 800 ) होते हैं! क्‍ 

हले लोगों का ऐसा मत था कि ये स्तूप वस्तुतः वारों के 

समूह हैं। इस बात की पुष्टि भी इस प्रकार हे! गई कि तीजत्र 
यंत्रों से देखने से कइ स्थानों में जहाँ आव्षारहीन वादल से देख 
पड़ते थे, तारे पाए गए। ये बारे इतने निकट थे कि इनके 
शिलने से एक प्रकार का बादल सा बन जाता था । इसलिये 
सभी जगहों में ऐसे तारा के गुच्छों की करपना की गई । परंतु 
रश्मिविश्लेषक यंत्र ने इस सत की झूठा प्रमाशित कर दिया | 
उस से देखा गया कि ये वारों के समान पिंड नहीं है प्रत्युत 
दहकते हुए वाष्पों के पुंज हैं । 


की । 


थे पुंज स्थिर नहीं हैं। ये भी तारों की भाँति चल हें। 
ओारायन नभस्तुप १- कीास प्रति सेकंड के वेग से हमसे दूर 


चल रहा है। इसी प्रकार ओर स्तूपों में भी गतियाँ हैं। यह 
एक विचार करने की बात है। इनमें भी आकर्पश का नियम 


( १४८ ) 


काम कर रहा है। यदि ऐसा न होता ते! वाष्प के कश सब 
कहीं के कहीं उड़ गए होते परंतु आकर्षण ने इनको ऐसा बाँध 
रखा है कि हवा के समान सूक्म द्रव्य के पुंज होते हुए भी 
ये आकाश में ठोस पिंडों की भाँति शत्रमण करते हैं। ये कहाँ 
जा रहे हैं, यह नहीं कहा जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर 
ठीक ठीक तब ही मिलेगा जब तारों की गति का कोई निश्चित 
नियम ज्ञात हो जायगा | 

यहाँ पर हम इनका वर्शन छोड़ते हँ, पर यह बड़ा मह- 
च्वपूण विषय है |! किसी आगामी अध्याय में इनका विशेष विव- 
रण होगा । वहाँ दिखलाया जायगा कि इनके अवलोकन से 
ज्योतिष के सिद्धांतों की कितनी वृद्धि हुई है। 


( १६ ) श्राकाश गंगा 


आकाश गंगा की कदाचित्‌ ही किसी ने न देखा होगा । 
चंद्रहीन रात में, विशेषत: ग्रीष्मऋतु में, आकाश सें दर तक 
फैली हुई एक प्रकाश की धारा देख पड़ती है। यहीं आकाश 
गंगा है। इसको ऑगरेजी में दुग्धभय पथ ( हा छा॥ए ) 
कहते हैं। यह नाम बड़ा ही उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि 
यह वस्तुतः दूध की नदी सी ही देख पड़ती है ! 

हिंदू लोग गंगा के! त्रिपयगामिनी सानते हैं । ह 
विश्वास है कि गंगा की तीन धाराएँ हैं। एक ते! पृथ्वी पर 
बहनेवाली प्रसिद्ध गंगा नदी है, दूसरी पाताल म॑ बहती 
आर तीसरी यही आकाश गंगा है। प्राचीन यूनानी लोग 
इसका दवबताआ का मसांग॑ मानते थे | जो कुछ हो, यह आकाश 
में एक अति मनेःहर और सगारव हग्विषय है । 

इसको सनोरंजकूता केवल साधारण मलुष्य के ही लिये 
नहीं है। ज्याोतिषियां को भी स्थात्‌ हो किसी और वस्तु में 
इतनी राचकता प्रतीत होती होगा । 

पहिली बात जो इसमें प्रत्यक्ष देख पड़ती है वह यह 
कि यह सब जगह समान रूप से फेली हुई नहीं 


-+7 || 


2 

है। बीच में 
इसके दे। टुकड़े हो गए हैं. कुछ इस प्रकार का आकार 
पड़ता है-- 


| ” 
््श 


इस प्रकार फट ता 
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नहीं हा। सकती । ऐसा प्रतीत होता हे कि जिस स्थान पर 
(2०) इच्च प्रकार का चिह्न हे वहाँ से दे घाराएँ हे! गई हैं. 
यह गर्मी में आधी रात के लगसग स्पष्ट देख पड़ती है । 

दलरी वात जा ध्यान देने की है वह यह है कि आकाश के 
अधिकाश दाराज्यह आर तार इसी के पास देख पडतवेह ग्रधान 
प्रधान भभस्तूप भी सब इसके भोतर या अत्यन्त निकट हैं | 

यह स्वयं तारों का समूह है. ये तारे इतने निकट हैं कि 
मिज्ञनअर सब एक हो गए है. इसका झथ यह नहीं हे कि ये 
वस्तुत: निकट है, प्रत्युत दूरी के कारण निकःर प्रतीद होते हैं | 
पहले भो लोगों का ऐसा ही अनुमान था पर जब से यंत्र बन 
गए हैं इस अनुमान का बरावर समर्थन होता गया है. जहाँ 
केवल घुँधल! सा प्रकाश देख पड़ता था वहाँ तारों के कुंड देख 


पड़ते हैं । अब भी इस प्रकार के कई अध्पष्ट टुकड़े हैं पर 


इसमें संदेह नहों कि भविष्यत के तीत्र यंत्र उनको या ते! 
तारास मूह या नभस्तूष प्रमाणित कर दंगे 

इस बड़ी घारा के अंतर्गत कई छोटी छोटी घाराएँ हैं । 
इसके किसी किसी अंग में सहझों तारे ऐसे देख पडते है जिनमें 
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( १६१ ) 
करोड़ों कोसों के अंतर के होते हुए भी, किसी न किसी प्रकार 
का संबंध है। इतना ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि तारों 
में दे! मुख्य धाराएँ हैं जो दो विपरीव दिशाओं से चलकर 
बीच में मिलती हें 
यह वात विचार करने योग्य है। बहुत से चल पिंडों क॑ 
लगें से एक सोरचक्र बनता है। प्रत्येक सूथ्ये अपने सौर- 
चक्र की लेकर आकाश में न जाने कहाँ जा रहा है। इसी 
भाँति के कई सौरचक्रों का एक वाराप्रवाह वना । पता नहीं 
इस भाँति के कितने प्रवाह हैं ओर किघर जा रहे हैं। इस 
प्रकार के ल्लाखाँ प्रवाहित वारों की एक घारा हुईं। ऐसी दे! 
धाराओं को हम जानते हैं। संभव है कि और भी हों । अब 
ये दोनों प्रधान धाराएँ न जाने किधर को जा रही हैे। इस 
सारे प्रपंच में हमारे सूय्य का, एथ्वी का, या हमास क्या महत्त्व 
रहा यह कहा नहीं जा सकता । एक सूख्ये ते क्या, इस प्रकार 
के सैकड़ों सूज्यो' की स्थिति (या अभाव ) इस विशाल इंद्रजाल 
के ऊपर भला या बुरा कुछ भी प्रवाह नहीं डाल सकती | 
यह हम ऊपर कह आए है कि तार अधिकोश आकाश- 
गा में या इसके पास देख पड़ते है। आकाश का जे अंश 
इससे जितना ही दूर है, उसमें उतने ही कम तारे हैं। इन 
बालों पर विचार करते हुए ज्यातिषियां को ऐसा प्रतीत हुआ 
है कि आकाश के सब तारे एक गेंद के रूप में रखे गए है 
और यह आकाशगड़ा इस गेंद का मध्य भाग है। ज्यों ज्यों 
ज्ये--१ १ 


अपककषा क ०. ह। 


_्प्ग्ब 


( १६२ ) 


हम अध्यभाग से दूर जाते हैं, तारे कम होते जाते हैं, अर्थात्‌ 
गेंद का सध्यमाग अधिक घना है। इसका तात्यये यह नहीं 
है कि यह वस्तुतः काइ ठोस गेंद हे प्रत्युव यह कि तारों के 
समूह का आकार गेंद सा है 

तारों की संख्या क्या है ? बिना किसी यंत्र के मनुष्य 
लगभग २००० तारों को! स्पष्ट रूप से देख सकता है। यंत्रों 
से इससे कई जल्ञाख गुणा देख पड़ते हैं। इनकी संख्या ५० 
करोड़ या ६० करोड़ से कम नहीं हे! सकती पर तारे असंख्य 
नहों हैं, या यों कहिए कि यद्यपि ये असंख्य हैं पर संख्याहीन 
नहीं हैं । आ्राकाश के छई ऐसे विभाग हैं जहाँ तारे नहीं देख 
पड़ते, या कुछ गिने हुए वारे देख पड़ते हैं। तीक्र से तीश्र 
यंत्र भी वहाँ तारों की दृश्य संख्या न बढ़ा सके । इसी से. 
एस! ज्ञात होता है कि तारों की संख्या की भी सीमा हैं । 

पर जे तारे हमको देख पड़ते हैं, यदि इनकी सीमा है, 
यदि ये एक गेंद के आकार में हैं, ते इनके पीछे, इस गेंद के 
पीछे, क्‍या है ? अंधकार, घोर अधकार । आकाश के तारा- 
शन्य प्रान्तों से से तीत्र से दीत्र यंत्र, फोटो या रश्मिविश्लेपक, 
किसी पिंड का पता न ला सका। सिवा अंधकार के वहाँ 
ओर कुछ भी नहीं है। हमारे लेक का यहाँ आंत हो! गया | 
इस लोक की भी--जिसमें कोस्यानुकाटि सूय, पद्मों प्रहेपग्रह, 
असंख्यप्राय प्राणी हं--सीमा है। इस सीसा के बाहर 
आकाश ही आकाश है । 


( १६३ ) 

परंतु आकाश सर्वव्यापक, अनादि और अनंत है। हमको 
यह कहने का अधिकार नहीं है कि हमारे इस लोहझ के अति- 
रिक्त और कोई लोक नहीं हैं। हाँ, यदि कोई लेकांतर 
(६०७ पांए०/४०) होगा तो वह इस लोक से बहुत बड़ी दूरी 
पर होगा। मिस्टर गार एक प्रसिद्ध ज्येततिपी हैं । उन्होंने 
अनुमान किया है कि यदि इस लोक के बाहर काई लोक होगा 
ते। उसकी दूरी इस लोक की सीमा से कम से कम २६०, ०७४ 
पू००, ०००, ०००, ०००, ००० (दे घहसत छ सो पद्म चौह- 
त्तर शंख अच्सा नाल) चाहिए। वह मनुष्य कान 
सा है, जिसकी वुद्धि इस दूरी को कल्पना कर सकती हे ; 

यदि कोई लोक हो”! इल यदि? का अथे यह नहीं हे कि 
अन्य लोक के होने में किसी प्रकार का संदेह है। ज्योतिषियों 
में से अधिकांश का यह विश्वास है कि एक नहीं, इस प्रकार 
एक के बाहर एक, कई ले।क होंगे । संभव है कि उनकी सृष्टि 
हमसे सूक्ष्म हे ओर उनके प्राशी हमसे दिव्य हों । 

जिन लोगों का सनातन धर्म में कुछ निष्ठा है ओर उसका 
कुछ ज्ञान है वे इस अवसर पर शास्त्रों के कथन को स्मरण 

रेंगे। हमारे शाघ्व भी यही कहते हैं कि इस भूलोक के 

ऊपर अुवलोंकादि छः: ओर ले!क है, जिनमें सबसे ऊपर सत्य- 
लेक--स्वयं परमात्मः का जोक है। इसमारे शास्त्र भो यही 
कहते हैं कि उत्तरात्तर लोकों की सृष्टि दिव्य और सूक्ष्म है 
नीचे हम इन्हीं पाश्चात्य वैज्ञानिक गोर महाशय का एक वाक्य 


ध्क 
श्र 


( १६४ ) 
उद्धृत करते हैं। पाठक उनके विचारों ओर अपने शास्त्रों के 
कथनों के साहश्य को स्वयं देख लेंगे-- 
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“यदि हम देवी पंख लगाकर आकाश में अपने परिमित 
ले।क के बाहर इतनी दूर जा सकें कि हमारे लोक का जो सबसे 
दूर तारा है उससे जे हमारा अंतर है वह भी इस यात्रा में 
एक पग के बराबर हे। जाय तो हमारी आश्वये-संकुचित दृष्टि 
में कैसी कैसी नूतन सृष्टियाँ आती ? हम स्यात्‌ ऐसे दिव्य 
लोकों को देखते जिनकी अपेक्षा हमारा समस्त दरृश्यलोक समुद्र- 


( १६४ ) 


तट पर पड़े हुए एक वाल्ू के कश के समान प्रतीत होता | ये 
ले।क कदाचित्‌ असीम आकाश की सीमा तक फैलते चले जाते 
हैं और अंत में परमात्मा के दिव्यभवन, नित्यप्रभु के सिंहासन, 
तक पहुँचते है |!” 

हमारे शास्त्रों ने इन लोकों का देखने की युक्ति भी बतलाई 
है, परंतु पाश्चात्य विज्ञाल इस विपय में मूक है! देखना 
चाहिए कि इन लोकों की देखने के इच्छुक प्राचीन मार्ग का 
अवलंबन करते हैं या कोई नवीन मार्ग बतलाते हैं | 


( १७ ) छष्टि और प्रलय 

इस अध्याय का विषय अत्यंत राचक ओर असाधारण 
महत्त्व का है। आँख से, यंत्रों से आर गशित से जो कुछ जाना 
जा सकता है उस सब पर गंसोर विचार करने के उपशांत 
ज्यातिषियां ने इस विषय में सम्मति प्रकट करने का साहस 
किया है। अभो उनके मत में अनेक परिवतंन होंगे क्‍्यांकि 
विद्या में नित्य वृद्धि होती रहती है, पर इस समय तक जो मतत 
स्थिर हे। सका है उसका दिगदशेन कराना आवश्यक है। 

इस विषय का दशनशास्त्र से भी बड़ा घना संबंध है। 
वस्तुत: यह दाशनिक विषय है ही। प्रत्येक धम्मे के प्रधान 
ग्रंथों ने भी इस संबंध में कुछ न कुछ कहा है। कुछ 
लोग थाड़ी बहुत वेज्ञानिक्त बादों का जानकर यह समभने 
लग जाते हैं कि आजकल के पाश्चात्य विज्ञान ने घाम्सिक 
सिद्धांतों के। झूठा प्रसाणित कर दिया है, पर यह उनकी भूल 
है। यदि धर्म्म का कोई सच्चा सहायक हो सकता है ते। वह 
विज्ञान है । कई पाश्चात्य लेखकों ने यह दिखलाने का प्रयत्न 
किया है कि आधुनिक ज्यातिय के सिद्धांत इसाई धघम्मग्रंथ 
बाइबल के अनुकूल हैं। यहाँ में भो वेज्ञानिक सिद्धांतों का 
कथन करता हुआ सनातन धम्म के सिद्धांतों के साथ उनकी 
समता दिखलाने का स्थल स्थल पर प्रयत्न करू गा। 


( १६७ ) 
पहिली बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि यह विश्व 
या संसार अनादि ओर अनंत है। जब तक ईश्वर है, तब 
तक यह विश्व है, जेंसा कि स्वामी विवेकानंद गो मे 
गों को बतलाया था। हिंदू धम्म के अनुसार इंश्वर और 
संसार दे। समानांवर रेखाएँ हैं। हम ऐसा कोई समय नहीं 
बतला सकते जब के संसार न था या जब यह न रहेगा | 
इसलिये विश्व की सृष्टि या प्रलय का कथन है! ही नहों सकता | 
हम उसके अशों की उत्पत्ति और नाश का ही कथन कर सकते 
हैं। प्रसिद्ध वेज्ञानिक सर आलिवर लाज का कथन है- 
#]पि07 080 काए 6७000 928 8०70० ए60 य|] +्रंग्ा8 8६ 
ए90॥ ॥॥6 एप्प छत) 08० :805:85ए छत &७&छ४०709॥6- 
84ए 760 पांएट, बिता, फ्राव09७70037 07 छा आठ स ! 
“हम किसी ऐसे काल की कटपना ही नहीं कर सकते जब कि 
हमारा चित्त तत्काल ओर स्वतः यह प्रश्न न करेगा “इसके 
पहिले क्‍या था ९?” या “इसके उपरांत क्या होगा ०१? 
इसलिय यह स्मरण रखना चाहिए के किसी वेज्ञानिक 
पुस्तक में विश्व की सृष्टि या विनाश का कथन नहीं हो। सकता | 
इश्वर क्या है, उसका सृष्टि से क्‍या संबंध हैं? सृष्टि क्‍यों 
हुई ? इत्यादि प्रश्न विज्ञान की सीमा के बाहर हैं । 
इसकी साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान 
सृष्टि के आदि कारण का ठोक परिचय नहीं दे सकता। 
जेसा कि लाज महोदय कहते हैं * 0]9898॥6०07 8४08 8४७७ 
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१50/'003|)80. ४४७ 70086 80॥7॥ $9/ 80]७7708 (00०७७ 
॥0#॥99 ० परौधाष्"०७ ०70 2॥757 आदि कारण अज्ञेय है। 
हमकी यह स्वीकार करना चाहिए कि विज्ञान आदि कारणों 
के विषय में कुछ भी नहीं जानता ।? 

एक तीसरी बात ओर ध्यान देने योग्य है। प्राय: वैज्ञा- 
निक लेखों में इश्वर का नाम कम आता है। इसका कारण 
यह नहीं है कि वेक्लानिक इंश्वर की सा को नहीं मानते 
प्र्युत उनका विश्वास हैं कि इंश्वर इस विश्व रा शासक 
ग्रेर नियामक है आर इ 
के अनुसार चल रहा है जे! उस हु 
ही रूप हैं। इसी लिये वे बार बार ईश्वर का नाम न लेकर 
उन नियमों का ही मास लेते हैं। संभव है कि कोई कोई 
नियासक की भूल भी जाते हों पर अधिकांश का ऐसा भाव 
नहीं है। जो वाक्य मैंने स्थान स्थान पर उद्धृत किए हैं उनसे 
' यह बात स्पष्ट प्रवीव होती है। लाज का कथन है कि 
#300७708 #988 70५७- ए९७॥ए ७0079 ]#९९ +$0 तै"ाए ९ 
०5५70706 6 0०0” “विज्ञान ने इंश्वर की सत्ता को 
अस्वीकार करने की कभी चेष्टा नहीं की है 

इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए, हम अब सृष्टि 
के वैज्ञानिक सिद्धांत की ओर चलते हैं । 

वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है कि आदि में केवल आकाश 


था और इसी एक तत्त्व से अन्य सब द्रव्यों की उत्पत्ति हुई 


हक । 


( १६७ ) 

है। बीच के क्रमों का ठीक डीक पता नहीं है पर होते होते 
वह अवस्था आती है जब कि इस झाक्काश ( ०))०७० ) का कुछ 
अश वाष्प रूप में परिणत हो जाता है। यह वह अवस्था हे 
जिसके विषय में वेदों ने कहा हे तत्तेज असुजत! । आकाश 
के बीच में दूर दृर तक जलते हुए वाष्पों € 55505 3 के झझू 
बन जाते हैं। ये ही सयूह १४ वें अध्याय के नभस्तुप हैं। जेसा 
कि वहाँ कहा जा चका हे ये जलते हुए बाघ्पों के एज है | ये 
पुज कैसे बने, सारे आकाश में एक सा ही वष््पपुंज क्‍यों 
व्याप्त नहीं हो गया इत्यादि ऐसे प्रश्न हें जिनका ठोक ठीक 
उत्तर नहीं दिया जा सकता है। पर आकर्षण का नियम इनमें 
बराबर काम कर रहा है। प्रत्येक्ष पुत्न सम गति से 
आकाश भें चल रहा हे | 

पाठकों की स्मरण होगा कि इन नभसस्‍्तूपों के आकारों में 
भेद है। कोई कोई तो ओरायन नभस्तूप की भाँति दूर तक 
फैले हुए हैं और प्राय: आकारहीन हैं। ये स्तुप आदिम 
अवस्था में हैं । परंतु कश्यों के आकार गोल या चक्रवत्‌ हैं । 
इनकी अवस्था बढ़ी हुई है। इनमें जे! वाष्प के जलते हुए 
कण हैं वे आकर्षण के कारण एक दूसरे के अधिक निकट आ 
गए हैं। जलता वाष्प अब भी है पर उतना पतला नहीं हे 
प्रत्युत एक प्रकार से जम रहा है । 

ओ्रे(रायन जैसे एक नभस्तूप को लीजिए | धीरे धीरे इसमें 
स्थान स्थान पर वाष्प के कण एकत्र होने लगते हैं। यह उस 


/॥ 


लो, 


समय होता है जब नभस्तूप बृद्ध होता जाता है। कहीं कहीं 
बड़ बड़े पुज बनते हे ओर कहीं कही छोटे । जो छोटे पु'ज 
हैं वे अपने पास के बड़े पुजों की ओर आकर्षित होते हैं। ये 
बड़े पुंज सूय्य या तारे हैं और छोटे पुज ग्रह! एक एक 
नभस्तूप में, उसके परिमाश के अजुसार, कई तारे बन जाते 
हैं। अकेले ओरायन में से समय पाकर स्थात्‌ सहस्तों निक- 
लेंगे । एक ही नभस्‍्तूष में से बनने के कारण ये सब तार जिस 
आर वह जाता है उसी ओर जायेंगे। इसी कारण तारा- 
प्रवाह € देखिए अध्याय १३ ) बन जाते है | 

अब इनमें से किसी एक तारे की लीजिए । वह अच्य॑ंत्‌ 
दीप्त वाष्पों का पुज है ओर उल्कके साथ उसी के सहृश कई 
छोट छोटे पिंड है | ये वाष्प कह प्रकाश के होते है पर इनमें 
हीलियम ( ॥0/07 3) का आधिक्य है इसी लिये इनके 
हीलियम तारे ( छापा ४६७7७ ) भी कहते हैं | इनका रुग 
'नीलयुक्त श्वेत होता है । 

जब ये वाष्प कुछ और एकत्र हो जाते हैं और तारा घना 
हा जाता हे ते यह नीलापन जाता रहता है और उसका 
रंग शुद्ध श्वेत देख पड़ता है । अब यह तारा शिशु से बालक 
हो| गया। इसमें अब हीलियम का आधिक्य भी नहीं है । 

क्रमश: यह तारा और ठोस होने लगवा है। इसके ऊपर 
अब वाष्पों का उतना विस्तार नहीं है। यह संभव है कि 
इसके चारों ओर लाखों कोास तक अब भी जल्नता हुआ वाष्प 


( १७१ ) 


फैला हुआ हो पर यह फैलाव पहले की अपेच्तः बहत कम है । 
असी तक वाध्पों ने अपनी अवस्था नहीं परिवर्तित की है पर 
अब वे पहले की अपेक्षा ओर घनी अब इनमें उतना ताप 
भी नहीं है ओर न उतना प्रकाश ही है। यह वारा अब प्रोढ़ 
या युवा हो गया है। इस्तका रंग अब श्वेत से पीत देख पड़ता 
है। हमारा सूथ्य भी इसी प्रकार का एक युवा तार है | 

धीरे धीरे इसकी अवस्था ओर परिणत होती है ! 
अधेड़ हो चला है ओर बहुत कुछ ठोस हो गया है। इसमें 
ताप और प्रकाश दोनों की मात्रा बहुत कम हो गई है। दे 
में इसका रंग लाल प्रवीव होता है। ज्यों ज्यों यह ठंढा होता 
जाता हैं रंग में कालिमा आती जाती है यहाँ दक कि वह 
गहरा लाल हे! जाता है | 

होते हाते इस अवस्था की भी समाप्ति हाती है। तारा 
एक मात्र वृद्ध आर सृतप्रय हो जाता है। उप्तकी दशा सबेरे 
के दीपक के समान हो जाती है। कभी दे यह चमक उठता 
है ओर कभी फिर बुर सा जाता है। इस समय यह विकारी 
तारे के रूप में देख पड़ता है । पर कुछ काल में ( यह कुछ 
काल लाख दे। लाख साल का हो सकवा है ) इसकी यह शक्ति 
भी क्षीण हो जाती है आर यह एक अंधेरा मत सूय्य हो जाता 
है। इतने दिनों तक इस पर कभी सृष्टि थी या नहीं ओर 
यदि थी भी दो कब थी ओर कब उसका अभाव हो! गया यह 
नहीं कहा जा सकता। पर हाँ हमकीा यह कहने का अधि- 


( १७२ ) 

कार नहीं है कि ऐसे पिंडों पर किसी प्रकार की सृष्टि हो 
ही नहीं सकती 

मत होने पर भी इसका अध्तित्व बह्त दिनों तक रह 
सकता है। इसका अत किस प्रकार होगा इस विषय में कई 
संभावनाएँ है । यह किसी नभब्तण या छोटे छोटे उल्कोपम 
पिंढों से उलक पड़े । उल समय यह फिर जल उठेगा और 
संभव है कि फिर वाष्पों में परिशत हे। जाय या आकाश में 
घूमला घूमता वह किसी अन्य जीवित या मत सूथ्ये से टकरा 
जाय । उस समय भी इसका नाश हो जायगा ओर यह भस्म 
हे।कर वाष्प रूप में परिणत हो जायगा '. कम से कम इसके 
ढुकड़ें छोटे छोटे उल्कोपम पिंडों के सटश हो जायँगे। 

यह एक सूय्य का जीवनचरित्र है । यह बृत्तांत ऋल्पित 
नहों है। हम किसी एक तारे की ते ये सब अवस्थाएँ नहीं 
देख सकते पर इन सब अवध्थाओं के भिन्न भिन्न पिंड हमारे 
सामने हैं। नभस्तूव, नील शुक्ल तारे, श्वेत वार, पीले तारे, 
लाल तारे, श्याम-लाल तारे, मत तारे, भस्म हाते हुए तारे ( जा 
हमकीा अल्पकालिक तारों के रूप में देख पड़ते हैं ) सब ही 
दृष्टिगोचर हे।ते हैं। रश्मिविश्लेषक यंत्र पग पग॒ पर हमारी 
बातों का समरथन करता है। सब तारों की एक सी ही 
उत्पत्ति हुई है। छोटी छोटी बातों में मंद होते हुए मी मूल 
क्रम एक ही है, जेसा कि वेदों का कथन है “सूर्य्याचन्द्रमसी 
धाता यथा पू्वेमकल्पयत्‌”” और विनाश भी सबका लगभग 


( १७३ ) 


एक ही प्रकार से होगा । हमारा सूय्ये अभी प्रौढ़ पीला तारा 
है, एक दिन यह भी लाल अधरा होकर इसी भाँति नष्ट 
हेगा । इसके भस्म होते समय, किसी अन्य सूथ्य के किसी 
ग्रह के ज्योतिषी एक अस्पकालिक दोरा देखेंगे ओर बस | 

१३ वें अध्याय में यह लिखा गया है कि प्रायः एक रंग 
क॑ तारें आकाश में पास पास देख पड़ते हैं। कहीं लाल वारे 
आधिक हैं, ता कहीं श्वेद ही श्वेत है, इत्यांदि। इसका सम- 
भना कुछ कठिन नहों है। रंग से वारों के वय का पता 
लगता है। एक रंग के तारे समवस्यक हैं। यें प्राय: एक 
ही साथ उत्पन्न हुए हैं ओर अब एक ही अवस्था में हैं। 
एसा होना स्वाभाविक ही है। ऐसा प्राय: होता ही होगा 
कि एक या समान नभस्‍्तूपों से एक साथ ही बहुत से सूथ्य 
बनते होंगे । यदि इनके वय में दे चार लाख वर्ष का अंतर 
हुआ भी ते। उससे कोई आपत्ति नहीं होती। आदि में ये 
सभी श्वेत, फिर पीले, फिर लाल होते होंगे । 

अब एक ग्रह का ज्ञीजिण। इसकी भी उत्पत्ति तारे की 
ही भाँति एक नमसस्‍्तूप से हुई है। यह भी एक छोटा सा 
तारा ही है अत: इसका जीवनचरित्र भी वैसा ही होना चाहिए 
था। यह बात सत्य है। पर तारे और ग्रह के जीवनों में 
जा भेद होते हैं उनके दे! प्रधान कारण हैं। एक तो ग्रह 
छोटा होता है, इसलिये उसमें परिवतेन बहुत शीघ्र होते हैं | 
दूसरे बह एक तारे के साथ बँधा हुआ है। यह तार या सूये 
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इसके जीवन पर बड़ा प्रभाव डालता है और उस्तका तारा के 
जीवन से भिन्न बना देता है | 

आदि में यह ग्रह भी एक वारे के समान है। यह भी 
वाष्पों का पिंड है। इसका भी रंग श्वेल है ओर यह भी ठप्त 
ओर भमास्वत है। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े सूर्य की 
परिक्रमा एक छोटा सूथ्य कर रहा है। उदाहरण के लिये हम 
अपनी इश्वी का ही लेते हैं। उस समय इसको अच्तम्मण 
में कुज्न ३ या 9 घंटे लगते थे । अब २४ लगते हैं। पीर 
योरें यह काज़ बढ़ता ही जायगा । 

घीरे धीरश इसने ठोस होना आरंभ किया। अब यह 
कमरा: पील आर लाल सूर्य्यों की अवस्था को पहेँचो । 
इसकः! भास्वता धीरे घोरे जाती रहो पर ताए अब भी बहत था । 
इसकी ऊपर अब सो ब्ाष्प घेरे हुए थे। पर ये वाएप पहले 
क संहश न थे ग्रत्युत बने थे । इसके बीच में का भाग क्रमश: 
ठोस हो। गया था | 

जब यह कुछ और उठंढी हुईं ते इनमें से कई वाष्प तरल 
रूप में परिणव हुए । विज्ञान और शास्त्र दोनों ही तेज से 
आप: की उत्पत्ति बतलाते हैं। यह तरल द्रव्य या परनी नीचे 
गिरता था पर तप्त ठोस भाग से उबटकर फिर ऊपर उड़ 
जाता था। इस भ्रकार निरंतर पानी का बरसना और बादलों 
का बनना आरंभ हुआ | उस समय प्रथ्वी की अवस्था सेप- 
चून, शनि ओर गुरु की सी थी। यें बड़े पिंड होने के कारण 
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अभी पृथ्वी से पीछे पड़े हुए हैं। उस समय तक इन घने बादलों 
के कारण पूय्ये, चंद्रमा, तारे आदि अदृश्य थे | इसलिये तब 
न दिन था न राजि थी। सदेव एक सी ही अवस्था थी । तव 
ऋतु भी सारी प्रथ्वी पर एकसी थी क्योंकि सूथ्य का प्रभाव 
पड़ता ही न था, केवल पृथ्वी का ही ताप कास कर रहा था ! 

क्रमश: प्रंथ्वी का पृष्ठ ठंढठा हुआ, अब जो वाष्प में बादल 
थे उनसे जा जल गिरता था वह जउड़कर फिर साप नहीं बनता 
था प्रत्युत प्रथ्वी में स्थान स्थान पर एकत्र द्वोने लगा। जहाँ 
जहाँ यह एकत्र हुआ वहाँ वहाँ समुद्र वन गए। खसझुद्रों के 
बनने पर बादल कम हुए ओर सू्यादि के दशेन हुए। उस 
समय से पृथ्वी के लिये दिन, रात, मास्त और वर्ष आदि की 
उत्पत्ति ओर स्थिति हुई। वेदमंत्र कहता है “ततो राज्यजा- 
यत, तत: समुद्रों अर्णव:, सम्लद्रादणबादधिसंवत्सरों अजायत?? 
यह क्रम एशेतया विज्ञान के अनुकूल प्रतीत होदा है । 

इसके उपरांत प्रथ्वी में जे परिवत्तेन हुए, उनका ज्यातिष 
से विशेष संबंध नहीं है। ये बातें मुगभविद्या (+०००४४) और 
जीवशास्त्र (१0!029) के अतगत हैं | विज्ञान के ये विभाग 
हमकी बतलाते हैं कि किस प्रकार प्रश्वी पर क्रमश: नदियों, 
पहाड़ों, चट्टानों की रचना हुई ओर झूतल धीरे धीरे क्रमश: 
कीट, जलचर नसचर और स्थलचर आदि के येग्य होता हुआ 
मनुष्यों के बसने येग्य हो गया । यह पएथ्वी की प्रौढ़|वस्था 
है और हम इसकी इस अवस्था में इंस पर निवास कर रहे हैं । 
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कुछ दिनों में यह दशा भी जाती रहेगी | प्रथ्वी पर वायु 
आर जल की कमी हे! जायगी। उस समय वह मंगल की 
अवस्था को प्राप्त होगी । यह दूसरा प्रश्न है कि उस समय 
इस पर मंगल के समान बुद्धिमान व्यक्ति होंगे या नहीं जा उस 
थाड़ जलवायु से लाभ उठा सके | 

जब प्रथ्वी पर इस जलवायु का भी अभाव हो जायगा ते 
वह बुध के समान एक मस्त जगत्‌ हो। जायगी । 

ज्यातिपियों का सत है कि प्ृश्वी की उत्पत्ति से इस समय 
तक कई लाख वर्ष हो चुके है आर अभी इसे मत होने में कई 
लाख और लगेंगे । हिंदृशास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं । भेद 
इतना ही है कि शास्त्र इन वर्षो की संख्या बतलाते हैं ओर 
विज्ञान संख्या वतलाने का साहस नहों करता 

पृथ्वी का अत किस प्रकार होगा ? जहाँ तक प्रतीत होता 
है, यह भष्म होकर ही नाश होंगी। यह भस्म होना कई 
प्रकार से है! सकता है। जब हमारा सूय्य वृद्ध हा जायगा 
ते।, जेसा कि ऊपर कहा गया है, यह झत होनें के पहले कभी 
ते। बुभते हुए दीपक के समान भभक उठेगा और कभी टंढा 
सा हो जायगा | १३ बें अध्याय सें भी विकारी तारों का कथन 
करते हुए हमने एक तारे का वर्णन किया था जो कि एकाएक 
भभक उठा ओर जिसमें हाइड्रोजन की प्रतीति हुई। जब सूर्य 
भभकेगा ते! उस समय उसमें से बड़ी ज्वालाएँ निकलेंगी ओर 
उस ताप से प्रथ्ची भस्म होकर वाष्प हो जायगी। यदि 
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इससे बच भी जाय ते! जब कभी सूर्य किसी प्रकार के भी 
पिंड से टकराणगा ते यह खवाहा हो जायगी । जो कुछ हो 
प्रलय के समय इसको अनेक सूर्य्यो' की ज्वालाएँ सहन करनी 
पड गा जला कक पुराणाद भी कहते है । हाँ, उस समय इस 
पर किसा प्रकार के प्राणी होंगे या नहीं, इस प्रश्न का ठीक 
उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता। वह इतना ही कहता है कि वह 
ऐसे प्राणियों की कल्पना भी नहीं कर सकता | 

यही गति एक न एक दिन सब ग्रहों की होती है। हमारे 
सोरचक्र में ही सब अवस्थाओं के ग्रह पाए जाते हैं | 

अब उपग्रहों को लीजिए। उदाहरण के लिये हम अपने 
चंद्रमा को लेते हैं। ज्योतिषियों का ऐसप विश्वास है कि जिस 
समय प्रथ्वी वाष्परूप में थी उसी समय उसमें से एक टुकड़ा 
टूटकर अलग हो गया। यही दडुकड़ा चंद्रमा हो गया। 
संभव है कि इसी प्रकार सूर्य में से टूटकर कोई कीई गह भी 
निकले हों । अस्तु, कुछ लोगों का मत है कि जहाँ आजकल 
शांत महासागर ( ?४०॥० 00७७॥ ) ( जापान और अमेरिका 
के बीच में ) है वहीं से यह निकला है और इसको अलग हुए 
५७०००००० वष हुए । अस्तु जा कुछ हो , प्रथ्वी से अलग 
होने पर इसका जीवन वैसा ही हुआ होगा जैसा कि ग्रहों का 
होता है, परंतु इसके छोटे होने के कारण वह शीघ्र ही समाप्त 
होे। गया । अत भी इसका संभवतः वैसा ही होगा जेसः कि 
पृथ्वी का होगा और आश्चय्ये नहीं कि उसी समय हो । कुछ 
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ज्योतिषियों का यह भो मठ है कि ध्रथ्वी का वेग अब कम हो 
रहा है और वह सूय्य की परिक्रमा में क्रश: अधिक समय 
लेती है। इसलिये वह कुछ कुछ सूय्य के निकट भी आती 
जाती है और एक दिन चंद्र के साथ सूख्य में ही जा गिरेगी । 
इन बातों का कोई स्पष्ट प्रमाण न होने से कोई एक बात स्थिर 
करके नहीं कहो जा सकती ! 
यह जे। कुछ ऊपर कहा गया है एक दिगदशेन मात्र है । 
नमें से कुछ बातों के तो प्रत्यक्ष प्रभाण हैं ओर कुछ केवल 
अनुमान के आधार पर कही गई हैं। संभव है कि भविष्य 
में हमका इन बातों का और भी अधिक ओर निर्विवाद 
ज्ञान हो जाय | 
जेसा किसी ने कहा हे “[ह 8 परयंए0ए७४७ ई079 970 
9009 ०७७४०।८४ 870 2:७४९०४? इस विश्व में पालने और 
समाधियाँ दोनों हैं? । हम अपनी आँखों से दोनों को ही देखते हैं ! 
यहाँ पर एक प्रश्न हे। सकता है हमने जलते वाध्पों से 
सृष्टि होते देखी और यह भी देखा कि अंत में प्रलय होने पर 
फिर वाष्प ही रह जाते हैं! परंतु यह देज या वाष्प आकाश 
तत्त्व से केसे बना । यह माना कि तैजस द्रव्यों में आकर्षण 
नियम काम कर रहा है, पर क्‍या वह इसके पहले भी काम 
करता था ९ यदि नहीं दे। वह कब आया ९ आकाश दत्त्व 
क्या है ? उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ९ वह स्वयं अब कभी 
किसी ओर पदाथे में परिणत वा लीन होगा या नहीं ? इन 
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अश्नों का उत्तर भोतिक-विज्ञान ( ?॥92०8 ) देना चाहता है 
पर अभा- वह सफलता से कोर्सों दूर है। इतना ही नहीं, कई 
बड़ बड़ आचाय्य इन प्रश्नो का निरी वेज्ञानिक रीति से उत्तर 
दना असभव सा मानने लगे हैं। ज्योतिष ने इस क्षेत्र में पैर 
ही नहीं बढ़ाया है | 
परशास्त्रों ने इन प्रश्नों का भी उत्तर दिया है। जब 
तक वेज्ञानिक अन्वेषण उनके झूठ! न प्रमाणित कर दे ( और 
इस बात के कोई लक्षण देख नहीं पड़ते ) तब तक विज्ञान का 
नीम लकर शास्त्रा का कऋूठा कहना अपने को सूख बतलाना है 
जसा के कसा ने कह! है “४900]5 "08|) ॥]] एएव878 8798]& 
4698/' $0 78867? “जहाँ देवों को भो पेर रखने का साहस 
नहीं होता वहाँ सूख घुस पड़ते हैं |?” 
इस संबंध में हमका एक ज्योतिषी के शब्द याद आते 
! सृष्टि के उपयुक्त क्रम का उल्लेख करते हुए वे कहते 
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छव 8॥| #९४७/४००९8 त्रत080७ 698 7700000 99 एा6॥ 
६08 (89607 गै॥8 70प2४ ३90 ९हां5७४९०७ +5 
90ए७४५०0७ ऐएआआंए७४०.!? “इसके आगे विज्ञान नहीं जा 
सकता । वह केक्ल ससंशत्रम उस थैेति का इंगित कर सकता 
है जिससे इंश्वर ने इस बृहत्‌ विश्व का सृजन किया है |?” 
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१८--दिग्विजेता ( विदेशीय ) 


यहाँ तक हमने ज्योतिष के प्रधान सिद्धांतों ओर ज्ञातव्य 
बातों का दिग्दशन किया है परंतु उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों का 
भी कुछ बृत्तांत जानना आवश्यक है जिन्होंने हमारे ज्ञान को 
इस सीमा तक पहुँचाया है। बिना ज्योतिषियां के जीवन को 
संक्षेप से जाने हम इस विद्या के महत्त्व का भी पूरी तरह 
नहीं समझ सकते । 

जे। पुरुष किसी नए देश का पता लगाता है, जो योद्धा 
शत्रु-सेना के बीच में घुसकर असाधारण वीरता का परिचय 
देता है, जो शासक कोई ऐसी युक्ति निकालता है जिससे 
जनता की सुखसमद्धि की वृद्धि होती है, वे सब हमारी श्रद्धा 
के भाजन हैं। हम उनका आदर करते हैं, उनके स्मारक 
बनाते हैं, उनको अपना आदशे मानते हैं। हमारा यह भाव 
सर्वथा समुचित ओर श्रेयस्कर है। परंतु हमको यह स्मरण 
रखना चाहिए कि जो लोग अपने जीवन वेज्ञानिक तत्त्वों की 
विवृत्ति में अर्पश कर देते हैं वे कम सम्मान के पात्र नहीं हैं । 
उनके जीवनचरित भी उसी उत्साह, सत्यप्रियता, धेय्ये, 
उदारता आदि के आदर्शों से परिपूर्ण हें। संतेष ओर 
निःस्वार्थता के वे मंदिर हैं। उनमें से कितनों का निर्धनता, 
अपमान, तिरस्कार , देशबहिष्कार आदि कष्ट सहने पड़े हैं | इतना 
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ही नहीं, इनमें से कुछ विद्या के उपासकों, सरस्वती के सच्च भक्तों 
को, इस ज्ञानयज्ञ में अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी है । 

परंतु उन्तके इस आत्म-वल्ि का ही यह फल है कि संसार 
में विद्या क्षी इतनी उन्नति देख पड़ठी है। अब वे दिन चले 
गए जब लोग वैज्ञानिकों का मार डाला करते थे, पर उन्होंने 
समाज में अब भी वह सर्वेश्रेष्ठ स्थान नहीं पाया है जे 
उनका होना चाहिए | 

यह दशा पाश्चात्य देशों की है। आरत में विद्वानों का 
सदेव समुचित आदर होता रहा है, हाँ आजकल हमारे अध:ः- 
पतन के दिलों में हम इस धम्में का भी परित्याग कर बैठे हैं | 

अस्तु, अब प्रधान प्रधान ज्योतिषियां का छुछ जीवनबृत्तांत 
दिया जायगा । सुभीते के लिये पहले विदेशी ज्योतिषियों का 
ही कथन होगा । भारत में ज्योतिष ने बड़ी उन्नति की पर 
कई कारणों से उन्नति का स्लोत बंद हो गया। इसके विरुद्ध 
- भारत के बाहर परंपरा अभी तक चली जा रही है| जहाँ एक 
देश पीछे हटता है, दूसरा उसके स्थान में आ खड़ा हेप्ता हैं । 

वृत्तांव आरंस करने के पहले इतना और कहना है कि मैंने 
ज्योतिषियों के लिये दिग्विजेता शब्द बहुत ही सोचकर प्रयुक्त 
किया है। यदि ज्योतिषी लोग दिग्विजयी नहीं कहला सकते 
ते। प्रथ्ची पर कोई भी इस पदवी का अधिकारी नहीं है । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है ज्योतिष ने फारस के 


के के का के 


पश्चिम मेसापोटेमिया ग्रांत में किसी समय में बड़ी उन्नति 
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को थी, परंतु उस समय के किसी प्रसिद्ध ज्योतिषी का पता 
नहीं लगता । किसी प्रकार कालचक्र ने यूनान को सभ्यता 
का घर बनाया और झनन्‍्य विद्याओं के साथ साथ वहाँ ज्यातिष 
ने भी उन्‍नति की । अरिस्टाटल ( ४४४०० ) ने, जो पूर्वीय 
जगत्‌ मे अरस्तू नाम से अधिक प्रसिद्ध है, ज्यातिप के विषय 
में कई सिद्धांव स्थिर किए ओर उनके पीछे हिप्पाकंस 
(777]]097'0॥ 08 ) ने इस विद्या में नाम किया। इन्होंने आकाश 
के सभी प्रधान तारों की और उनके स्थानों की एक सूची बनाई | 
लोगों का ऐसा विश्वास हैं कि यह इस प्रकार की प्रथम सूची 
थी। हिप्पाकस का देहांव इंसा के १२० वर्ष पहले हुआ । 

सिश्र देंश किसी समय में एक बड़ा सभ्य देश था परंतु 
कुछ काल में अवनति को प्राप्त हुआ और वहाँ यूनानियां का 
प्रभाव बढ़ने लगा । इनमें टालेमी ( ।४0७॥9 ) बड़ा भारी 
ज्योतिषी हो गया है। इसके सिद्धांतों को टालेमेइक सिद्धांव 
( 700077#४४० 89807 ) कहते ह ;। इसका विश्वास यह- 
था कि पृथ्वी वीच में स्थिर है और चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूख्ये, 
मंगल, गुरु, शनि ओर तारे यथाक्रम उसकी परिक्रमा करते हैं | 
परंतु इस भाँति मानने से ग्रहों की गति ठीक टीक समझ में 
नहों आती थी। इसलिये फिर यह माना गया कि ये पिंड 
स्वय ते कल्पित बिंदुओं की परिक्रमा करते हैं ओर ये बिंदु 
पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। फिर भी व्यतिक्रम पड़ता रहा 
और यह मानना पड़ा कि ग्रह ते बिंदुओं की परिक्रमा करते 


( रैपरे ) 


हैं, बिंदु अन्य बिंदुओं की परिक्रमा करते हैं और ये अन्य चिदु 


पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार चक्र, उपचक्र 
( ०.४०5४०७ ), उपापचक्र आदि की संख्या बढ़ती गई, यहाँ 
तक कि बड़े बड़ विद्वाव भी इसको कठिनाई से समस्क पाते थे। 
एक बार स्पेन के बादशाह आहल्फॉसेः ने, जिलकोा ज्योतिष से 
बड़ी अभिशुचि थी, घवराकर कहा-- यदि इंश्वर ने सृष्टि के 
समय मुझसे पृछा हो।वा ते! में कई उपयोगी वाते' बला देता |?! 
टाखेसी इसा के लगभग १५० वषे पीछे मरे | 

धोरें धीरे यूनानियों का सी पतन हुआ और साथ ही साथ 
विद्या का भी हास है! गया परंतु इसी समय के लगभग अरव 
में सेहम्मद साहब ने मुसलमान धम्म की शिक्षा देनी आम 
की । उस शिक्षा से प्रभाविव होकर अरब लेशश एक जग- 
ट्विंजयी जाति हो! गये । राजनेतिक उन्‍नति के साथ साथ उन्होंने 
विद्या में भी वड़ी उन्‍नति की । यूनानियों के ग्रंथों का अध्य- 
यन करके उन्होंने स्वय' कई नूतन विवृत्तियाँ की और सैकड़ों 
वर्ष तक यूरोप की जातियों के वे आचाय्ये रहे | उनकी गणित 
करने में भो एक सुभीता था, उन्होंने हिंदुओं से संख्याप्रे| के 
लिखने की युक्ति सीख ली थी । हमारे यहाँ स्थानभेद से अंक 
का मान बढ़ जाता है । जैसे १११ का कीजिए इसमें तीनों 
स्थानों में १ ही है, लेकिन प्रथम स्थान में वह केवल १ के ही 
बराबर है, द्वितीय में १० के बरावर है, आर दृतीय में १०० 


किक 


के बराबर है। इस युक्ति से गुणा ओर भाग करने में बड़ा 
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सुभीता होता है। अरबवालों ने हिंदुओं से सीखकर इसे युरोप 
में फैलाया, इसी लिये इन्हें हिंदू संकेत ( [09 ऐऐं०४७6० ) 
कहते हैं। थुरोप की प्राचीन प्रथा बड़ी भद्दी थी, उसके अनु- 
सार प्रत्येक संख्या के लिये अलग अलग अंक लिखने पड़ते थे। 
एक से ग्यारह लिखना हो ते! 0६] लिखना होगा। इससे 
लंबे प्रश्नों में बड़ो कठिनाई पड़ती थी । अरखबवबालों में इब्- 
जूनिस, अबुल वा ओर समरकंद के बादशाह उलुगवेग प्रसिद्ध 
ज्योतिषी हो गए हैं | उल्लगबेग का उनके लड़के ने सन्‌ १४४७ 
इंसवी में मार डाला | 

इस दुर्घटना के २६ वर्ष पीछे एक ऐसे व्यक्ति का जन्म 
हुआ जिन्होंने ज्योतिष का गंभीर कायापलट कर दिया । इन 
भहापुरुष का नाम कापनिकस था । ये सन्‌ १४७३ में थार्न 
नगर में पैदा हुए । इनके पिता एक साधारण व्यापारी थे । 
इन्होंने वेचक, चित्रकारी, दशनश(ल्थ, गशिवत और ज्यातिष की 
शिक्षा पाई आर अंत में वे रोम में गणित के अध्यापक नियत 
हुए। कुछ दिनों यहाँ रहकर ये पोलेंड के फाइनबग नगर के 
बड़े गि्जा में धम्मे-शिक्षक नियुक्त हुए। यहाँ इनको ज्योतिष 
का अध्ययन करने का अच्छा अवकाश मिला । 

इन्होंने विचार करके देखा कि प्रकृति के सब ही काय्ये 
अत्यंत सरल नियमें। के अनुसार होते हैं, इसलिये इनको 
टालेमी के दुर्बोध सिद्धांत की सत्यता पर संदेह हुआ। बहुत 
विचार के उपरांत इन्होंने यह निश्चय किया कि पृथ्वी के 
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अच्तश्रमण से दिन रात होते हैं ओर वह अन्य ग्रहों के साथ 
सूख्ये की परिक्रमा करती है। इनके सिद्धांव में उस समय 
दे! दोष आते थे । डस समय के ज्यातिषियों का यह कहना 
था कि यदि पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में घूमती है ते 
बुध और शुक्र के भी चंद्रमा के समान भिन्न भिन्न समयों पर 
रूप-परिवत्तन देख पड़ने चाहिएँ । उस समय यंत्रों क॑ अभाव 
से इस परिवतेन का कोई प्रमाण न था पर कापनिकस ने 
साहस और श्रद्धा के साथ उत्तर दिया “इंश्वर ऐसे यंत्र वन- 
वाएगा जो इन बातों को दिखलाएँगे!!। उनका कथन, उनकी 
मृत्यु पीछे सत्य निकला । दूसरा देव यह थ३ कि यदि एथ्वी 
घूमती है ते। तारों में ऋत्रिम स्थान-भेद्‌ देख पड़ना चाहिए ; 
यह बात भी अब देख ली गई है । 

कापर्निकस ने अपने सिद्धांतों को बहुत दिनों तक ग्रंथ 
रूप से प्रकाशित न किया पर उन्तकी प्रसिद्धि दूर ठक हो गई 
थी और कितने ही लोग उनके पास ब्यातिष पढ़ने के लियें 
आते थे । अंत में अपने एक विद्यार्थी रेटिकस के आग्रह से 
उन्होंने भंथ छपवाना स्वीकार किया और १५७४३ में उनका 
“डी रेवल्यूशनिवस आर्वियम सीलेसटियम” छप गया। खेद 
की बात है कि उसकी पहली प्रति पाने के कुछ ही घंटे भीतर 
७० वर्ष की अवस्था में उसके पूज्य लेखक का शरीरांत हो गया | 

इसमें संदेह नहीं कि कापर्निकस एक वड़े ही भारी 
ज्योतिषी थे पर उन्होंने केवल एक सिद्धांत स्थिर किया था | 


( श्८४६ ) 

स्वयं उन्‍होंने शहों या तारों का अवलोकन करके कोई नई 
विवृत्ति न की थी ओर न गशित ज्यातिष में ही कोई विशेष 
बात निकाली थी । उनकी मृत्यु के तीन वष पीछे सन्‌ १५४६ 
में डन्माक के एक भद्ट कुटुब में एक वालक का जन्म हुआ 
जिसने ज्योतिष की सच्ची नीव, आकाशावलेाकन, की अत्यंत 
पुष्टि की। इस. भव्य पुरुष का नशम टाइसोबरही ( ॥"४०॥० 
0७॥9 ) था । इनके घर के लोग इनको कानून पढ़ाना 
चाहते थे । इनके आचाय्ये वेडल की इस बात का कड़ा 
ज्योतिष एक तुच्छ विषय समझता जाता था जिसका पढ़ना एक 
भद्र पुरुष के लिये अयोग्य था। पर टाइसों अपने मास्टर 
के से! जाने पर चुपके चुपके ज्योतिष पद्ा करते | अंत में 
उनके चाचा की मृत्यु ने उनको इसे खुलकर पढ़ने के लिये 
स्वतंत्र कर दिया | 

सन्‌ १५४७२ में एक नया तारा देख पड़ा । इसने टाइखो 
की अभिरुचि की ओर भी वृद्धि की । उन्होंने इसके विषय में 
एक पुस्तक लिखी । यह बात उनके संबंधियों के लिये अत्यंत 
अरुचिकर हुई क्योंकि उस समय पुस्तकों का लिखना अभद्र 
पुरुषों के लिये अप्रतिष्ठाक्षारक समझा जाता था । 

टाइखो ने देश छोड़ने का विचार किया परंतु डन्माकी के 
बादशाह फ्र ड्रिक ने सेचचा कि यदि इन्होंने देश छोड़ दिया ते 
हमारे देश का बड़ा कलंक लगेगा । इसलिये उसने समभा बुम्का- 
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कर इन्हें राक लिया । उनको हू न का टापू वेधालय बनाने के 
लिये दिया गया ओपर राजकाष से एक पेंशन भी मिलने लगी | 

हाँ टाइख़ो ने कुछ दिला शांतिपृवक बड़े ही उपयोगी 
काय्ये किए । उन्‍होंने तारों की एक नई सूची बनाई आर 
यह बतलाया कि केतु वस्तुतः प्रहां की सदृश गतिवाले है ! 
ये कापनिकस के विरोधी थे। इनका विश्वास था कि युध, 
शुक्र, मंगल, शुरु और शनि ते सूच्य की परिक्रमा करते हैं 
पर तु सूर्य, चंद्र आर लब तारे प्रथ्वी की परिक्रमा करते है । 
इनकी इतनी प्रसिद्धि थी कि इनके जीवन-काल सें किदने लोगों 
ने केवल उनके कथन के आधार पर कापनिकस की वेठीक 
मान लिया परंतु उनकी दृत्यु के पीछे स्वय॑ उन्हीं के कागर्जा 
से, जिनमें उन्हेंने अ्रहें। को गतियाँ लिख रखी था, काप- 
निंकस के वाक्यों की पुष्टि हा गई। यदि टाइख्रो ने इतना 
परिश्रम न किया होता ते! कापर्निकस के सिद्धांत के माने 
जाने में ओर देर लगती । उनकी अपने काय्य के लिये ऐसी 
श्रद्धा थी कि जब वे आकाश के पिंडों का अवलोकन करने जाते 
थे तो ससंञ्रम दबारी कपड़े पहन लिया करते थे | 

हन टापू में टाइख़ो २० वर्ष सुखपृर्वक रहें । १५८७ में 
डेन्माक के वादशाह क्रिश्चियन ने ( जो अपने पिदा. के पीछे 
गद्दी पर बैठे थे ) शासन का काम सँमाला ते! टाइसो पर 
कई देष लगाए गए। उनके सुपुदें एक गिर्जा का प्रबंध कर 
दिया गया था परंतु उन्होंने उसकी मरम्मत नहीं कराई 


( श्ण८ ) 

इत्यादि । उनकी पेंशन बंद कर दी गई और वे देश छोड़ने पर 
बाधित हुए। एक बार उन्होंने क्षमा की प्राथेना भी की पर 
उस मर्दांध बादशाह ने उसे स्वीकार न किया। अंत में कई 
जगह घूमकर, इन्हेंने जमंनी के अंतर्गत बे।हीमिआ राज्य के 
प्रेग नगर सें विवास लिया | वहाँ के बादशाह रुडाल्फ ने भी 
इनका बड़ा सम्मान किया | 

पस्तु स्वदंश का वियाग टाइस़ों से सहन न हो सका, 
उनका क्‍्य चाौवन वर्ष का ही था पर चिंता ने उन्हें वृद्ध ऋर 
दिया था और सन्‌ १६०१ में उन्‍होंने शरीर त्याग किया। 
सत्यु के कुछ ही काल पहले उन्होंने ये शब्द कहे थे कहीं 
ऐसा न हो कि मेरा जीवन व्यथे पाया जाय |?? 

अब आगे का वृत्तांत लिखने के पहले में दे। तीन बातों को 
बतल्ा देना चाहता हूँ जिनका जानना आवश्यक है क्योंकि इन 
वातों ने युरापीय ज्ये/तिषियों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला है | 

इसाइयां में तीन प्रधान संप्रदाय हैं। एक ते ग्रीक चर्च 
जिसका प्रभाव रूस, सर्विया, ग्रीस आदि में है। दसरा 
रामन केथेलिक चच जिसका प्रभाव इटली, फ्रांस, स्पेन आदि 
में अधिक है और तीसरा प्रोटेस्टेंट चर्च जिसके अनयायी 
विशषत: इंग्लैंड, जमंनी और हालेंड आदि में हैं। आज से 
#०० वृष पहले प्रोटेस्टेंट चच का नाम भी न था, लूथर इसके 
परिचालक थे । कुछ दिनों तक कैथेतलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों 
में बड़ा झगड़ा चला । भीषण लडाइयाँ हुई, मनुष्य जला 


( १८८ ) 


दिए गए और नगर उजाड़ दिए गए | कैथालिक मत के प्रधान 
आचाय्ये को पाप कहते हैं। उस समय पापों के हाथ में 
बड़ा अधिकार था। इन्होंने अपनी ओर से एक गुप्त सभा 
खेली थी जिसका नाम इनक्षिज्िशन था। इसकी शाखाएँ 
प्रत्येक नगर में थीं। इनका अधिकार था कि जिस पुरुष को 
केघेलिक धर्म का विशाधी समझे' उसको जो दंड चाहें दें | 
बड़े बड़े बादशाह इनसे काँपते थे । 

इतना कहकर हम फिर ज्योतिषियों की ओर आते हैं | 
कापनिकस के पीछे एक ज्योतिषी हुए जिनका नाम जिआाडेंना 
ब्रेने था। इन्होंने कापनिकस के सिद्धांत का बड़े उत्साह 

# से प्रचार करना आरंभ किया । एकाएक इन्‌क्विज्ञिशन की 

समभ में यह बात आई कि यह सिद्धांत केथालिक धम्म के 
विरुद्ध है। उन्होंने न्र्नो से कहा कि वे सबके सामने इस मत 
को भ्ूठा स्वीकार कर लें । इन्होंने यह बात न मानी । इस 
अपराध पर इस वीर सत्यप्रिय ज्योतिषी को सन्‌ १६०० में 
इन्‌क्विज़िशन ने राम में जीता जला दिया ! धन्य है उस पधम्मे 
को जिसके नास पर ऐसे अत्याचार किए जा सकते हैं | 

पर इतने ही से उसको शांति न हुई। जेसा हम अब 
दिखलाएंगे उसने और भी कई घृणित काय्ये करके अपनी 
धम्म॑निष्ठा का परिचय दिया | 

सन्‌ १५६४ में ईसा नगर में गेलिलियाो डि गेलिलिआई 
( 0०१]०० १७ घ०ऐ)७ ) का जन्म हुआ । ये भी टाइखो 


( १४० ) 
की भाँति एक भद्र पुरुष के लड़के थे। इनके पिता इनको 
वेच्क पढ़ाना चाहते थे, पर इन्होंने हुठ करके गणित पढ़ो ओर 
२४ वध के होने पर इसा की युनिवर्सिटी म॑ ये गणि 
अध्यापक हुए । यहाँ इन्होंने एक नामी कास किया। अ्ररस्तू 
का यह कथन था कि यदि दे वस्तुएँ एक साथ ही नीचे को 
छाड़ी जाये ते। उनमें से जे भारी होगी वह पहले गिरेगी । 
गैलिलिओ मे दो वस्तुओं को गिराक्र प्रत्यक्ष प्रमाण से 
यह दिखला दिया कि दोनों साथ ही गिरेंगी। जो लोग 
आकर्षण सिद्धांत की समझ गए हैं उनको यह वात समभने 
में कठिनाइ न हागी ! द 
ठको की परों या कांगज के पतले टुकड़ों का उदाहर 

ने लेना चाहिए। उनकी हवा गिरने से राकती है | 

लोगों की चाहिए था कि इस बात से वे प्रसन्न होते पर वे 
उल्टे अप्रसन्न हुए ओर अंत में गेलिलियो का इंसा छोड़ना पड़ा | 

सब १५-८२ में वे पेड्आ में गशित के अध्यापक नियत 
हुए। १६०९ में उन्होंने वसमात्‌ यंत्र (४७०७0म९॥०0 ) 
जिससे गर्मी या बुखार नापते हैँ, निकाला ! 

गेलिलियाो कापलिकस के अलुयायी थे पर अभी तक 
वे ज्योतिष के लिये कुछ न कर सके थे, अब इसका भी 
समय झा गया। एक डच चश्मेवाले ने कुछ चश्मे के 
तालों को मिलाकर एक प्रकार का दूरदशेक यंत्र बनाया 
था। इस बात की सूचना पाते ही गेलिलिया भी इसी 


( १४१ ) 


प्रयत्न में लगे और अंत में उन्होंने एक अच्छा यंत्र बना 
लिया । इस प्रकार के यंत्र के अब भी गैलिलियन टेलिस्काप 
( 08)॥6७7॥ ॥०१९४००७ ) या गैलिलिये! का दूरदशक कहते 
हैं। यद्यपि यह यंत्र आजकल के यंत्रों की तुलना नहीं कर 
सकता परंतु उस समय के लिये अद्वितीय था और इसके द्वारा 
कइ नई विदृत्तियाँ हुई 
ली बात जे! गैलिलिये! के यंत्र से देखी गई वह यह 

थी कि आंकाशग्गंगा बध्तुत: तारों का समूह हैं। इसी प्रकार 
आकाश के अन्य भागों में भी आँख की अपेतक्ता अधिक तारे 
देखे गए। फिर गैलिलियो ने शुरू के उपग्रहों और शनि के 
वलयों का देखा। इसका कथन पहले री आ चुका है। 
शुक्र के रूपों का परिवतेन देखकर उन्होंने का्पनिकस के सत्य 
होने का पूरा प्रमाण दे दिया। सूख्ये पर के धव्बे और चंद्रमा 

हाड़ों का भी उन्होंने देखा था । 

इतने थाड़ काल में इसके पहले कदाचित्‌ ही कभी इतनी 
विवृत्तियाँ हुईं होंगी। लोग इन बातों से आश्चय्य में आ 
गए । घोरे धीरे इनकिज़िशन ने गेलिलिये! पर अपनी क्ृपा- 
दृष्टि डाली परंतु कुछ समझकर वे इतना कहकर छोड़ दिए 
गए कि अब इन नूतन सिद्धांतों का प्रचार सत करे | 

सन्‌ १६२२ में गेलिलियो ने एक पुस्तक प्रकाशित को 
जिसमें कापर्निकस के सिद्धांतों का सप्रभाण वन था। पहले 
ते। किसी ने कुछ न कहा! पर थोड़े ही काल में उस समय के 


[१७९ 

पाप अष्टम अबन ( 07060 शव ) के हृदय में घस्मे का 
प्रेम उमड़ आया। पुस्तक की जितनी प्रतियाँ मिल्लीं सब ज़॒प्त 
कर ली गई” और गेलिलियेो! को इन्‌क्तिज़िशन के सामने हाज़िर 
हैो।ने का निर्देश किया गया । खेद की बात ते यह थी कि 
यही पाप इस पदवी पर आरूढ़ होने के पहले गेलिलियेो के 
मित्र और अलुयायी थे । ह 

सन्‌ १६३३ में गेलिलियो का रोम आना पड़ा। इन- 
क्िज्िशन ने इनका अपराधी ठहराया | दो ही बातें थीं । 
या ते! अपना अपराध स्वीकार कर लें और यह कह दें कि 
कापर्निकस का कथन भ्रूठा है या ब्रना की भाँति मरना 
स्वीकार करें। 

वृद्ध गैलिलियो। ( ये उस समय ६८ वर्ष के थे) ने मृत्यु 
स्वीकार करने का साहस न किया। २४ जून सब १६३३ 
की उन्होंने पाप के सामने घुटने टेककर यह शपथ खाई 
कि “में भविष्य में इस भूठझे कथन को घृणा के साथ 
देखूँगा कि सूय्य बीच में है ओर प्रृथ्वी घूमती है?!। फिर 
भी उनसे न रहा गया । शपथ खाकर उठते ही उन्‍होंने पास 
के एक मनुष्य से चुपके से कहा “यह सब हुआ, पर प्रथ्वी 
घूमती ते है?” । 

इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर गैलिलियो ने नैतिक 
साहस की न्यूनता दिखलाई पर कदाचित्‌ ही कोई ऐसा क्र्र- 
हृदय होगा जो इस वृद्ध ज्योतिषी की अवस्था की ओर 


( श्र ) 

ध्यान देता हुआ उसको दया ओर उसके सतानेवालों को 
घृणा की दृष्टि से न देखे | 

फिर भी इन धम्मात्माओं की तुष्टि न हुई, पहले ते! उनकी 
राम में बंदी बनाकर रखा गया ओर फिर घर जाने देकर भी 
यह कड़ा नियम किया गया कि वे अब सबसे अलग रहें । इसी 
समय इनकी एक महान्‌ आधिदेविक दुःख सहना पड़ा । सन 
१६३७ में ये पूर्णतया अंधे हे! गए, जेसा कि इन्होंने खय॑ एक 
मित्र को लिखा “यह जगत जिसकी सीम।! मेंने पहले से स 
गुणा बढ़ा दी मेरे लिये मेरे शरीर तक संकीण हो गया. इश्चर 
की यही इच्छा है | मुझे भी इसमें प्रसन्न होना चाहिए ,?? सन्‌ 
१६४२ में ७७ वष के होकर अंधे होने के चार वर्ष पश्चात्‌ इनकी 
सत्यु हुई॥ पाप ने इनके गाड़े जाने के स्थान पर कोई स्मारक 
भी न बनवाने दिया। धिकवार हे ऐसी धाम्मिकता पर ! 

इन्हीं दिनों जसूनी में एक बड़े ज्योतिषी रहते थे । इनका नाम 
केप्गर (((०))७) था। इन्होंने ज्योतिष के गणित विभाग की 
बड़ी उन्नति की। ये सन्‌ १५७१ में पैदा हुए थे ओर आरंभ 
से ही निधेनता ओर कष्टों ने इनसे साथ जाड़ लिया था। जब 
ये ग्रादज में गणित के अध्यापक नियुक्त हुए ते थोड़े ही दिलों में 
प्रोटेस्टेंट होने के कारण निकाल लिए गए । जब टाइखो ने प्रेग 
में निवास किया ते ये जाकर उनके सहायक के पद पर नियुक्त 
हुए पर थे एक बात में टाइख़ो से सहमत न थे | वे कापलिंकंस 
के सिद्धांत के विराधी थे ओर ये उसके माननेवाले थे । 

ज्यो-- १३ 


( १८5४ ) 


टाइख्ो की म्॒त्यु के पीछे उनका पद इनकी सिला पर 
बिचारे को वेतन कभी भी न मिला । सदेव इनको बादशाह 
से उसके लिये लड़ते ही बीता । खाने तक का कष्ट था उस 
पर आपत्ति यह थी कि बादशाह इनकी कहीं अन्य जगह 
नौकरी के लिये जाने भी न देते थे । रुपए पेसे का कष्ट ते 
था ही इनकी स्त्री और पुत्र की मस॒त्यु ने इनके दुःखों की मात्रा 
और भी बढ़ा दी। फिर भी इन्होंने इस बीच में कई महत्त्व- 
पूण विवृत्तियाँ कीं। उनमें से एक प्रधान विवृत्ति यह थी कि 
प्रह सूय्ये की परिक्रमा करते समय गोल वृत्त नहीं प्रत्युत अडा- 
कार दीघबृत्त बनाते हैं । 

इन सब दु:खेँ में भी केप्रर असाधारण घैय्ये और शील 
का परिचय देते थे । इनकी भ्ूठ नाम की लेशमात्र भी इच्छा 
नथी। इन्होंने कहा था कि शुरु और मंगल के बीच में कोई 
पिंड है। यह उनकी भूल थी पर जब गैलिलियो ने गुरु का 
एक उपग्रह ढू ढ़ निकाला ते इनकी बात का समथन हो गया । 
इन्होंने तत्काल ही लिखा कि मेरा इस पिंड से तात्पय न था, 
मुझे इस पिंड का पता भी न था। 

रूडालफ की मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारी ने इनको प्रेग 
छाड़ने की आज्ञा दे दी ओर इनको लिज़ में अध्यापक का पद 
मिला पर वहाँ से भी प्रेटटेस्टेंट होने के कारण ये निकाले गए | 
इस बीच में इन्होंने ओर भी कई पुस्तकों लिखीं ओर विदृत्तियाँ 
कीं। इन्होंने ही ग्रहों की गति के विषय में तीन प्रधान विषयों 


- ( १ <ुर ) 


का पता लगाया जिनके आधार पर आगे चल्तकर न्यूटन ने 
आकषेश का सिद्धांत निकाला | 

जब केपुर ५७ वर्ष के हुए ते इनका एक अच्छा पद 
मिला पर ये उससे लाभ न उठा सके । ये रुग्ण हो! गए ओर 
सन्‌ १६३० में इनका देहांत हा गया | 

इनकी सृत्यु के एक वर्ष पहले हालेंड में हाइगेंस का जन्म 
हुआ । इन्होंने सातिक-विज्ञान में भी बड़ा नाम पाया है | 
प्रकाश का तरंगसिद्धांव ( मातिक-विज्ञान देखिए ) इन्हीं का 
निकाला हुआ है। इन्हीं ने सबसे पहली पेंडुलम से चलने- 
वाली घड़ी बनाई। इन्होंने दूरदशंक यंत्रों की बनावट 
में बड़ी उन्नति की और शनि के बलय (या बलयाों ) 
का ठीक ठीक अथे सोचकर निकाला। सन्‌ १६७८७ में 
इनका देहांत हुआ । 

इन्हीं दिनें इँगलेंड में एक ऐसे पुरुष वत्तेमान थे जिनको 
यदि आधुनिक ज्यातिष का जन्मदाता कहा जाय तो अत्युक्ति न 
होगी। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ आइजक न्यूटन ( 8880 7 ०फ़ा- 
500 ) थे। थे एक साधारण जमींदार के लड़के थे और 
१६४२ में इनका जन्म हुआ था। इनके घर के लोग इन्हें 
खेती के काम में लगाना चाहते थे पर इनका उस ओर तनिक 
भी अभिरुचि न थी और खेती का काम छोड़कर चुपके चुपके 
ये गणित की पुस्तकें पढ़ा करते। जब लोगों ने देख लिया 
कि ये पढ़ने लिखने के सिवा ओर कोई काम न करेंगे ता 


( १ <६ ) 


इनको केंत्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया गया। वहीं २७ 
वर्ष की अवस्था में ये गणित के अध्यापक भी हो गए । 

ज्यातिष के अतिरिक्त इन्होंने भैतिक-विज्ञान में भी कई प्रसिद्ध 
विवृत्तियाँ की । इन्होंने गेलिलिओ से भिन्न रीति का एक दूरदशक 
यंत्र बनाया। उस प्रकार के यंत्रों को अब भी न्‍्यूटन का दूरदशक 
(प ०७०) ६७)०५४०९७])५-) कहते है । न्यूटन ने ही पहले पहल 
यह दिखलाया कि श्वेत प्रकाश वस्तुत: सात रंगों के प्रकाशों के 
मिश्रण से बना हुआ है । (€ मातिक विज्ञान देखिए ) 

. परंतु उनकी सबसे बड़ी विवृत्ति वह है जिसको आक- 
षण नियम कहते हैं। ऐसी लोकोक्ति है कि अपने उद्यान में 
एक सेब को पेड़ से गिरते देखकर न्यूटन का ध्यान उस ओर 
गया। जो कुछ हो, इन्होंने १६६६ में इस गूढ़ विषय पर 
विचार करना आरंभ किया और अंत में यह निश्चय किया 
कि आकर्षण की शक्ति प्रत्येक ग्रह, उपग्रह एवं पिंड मात्र को 
परिचालित करती है। नन्‍्यूटन को उन नियमों से बड़ी सहा- 
यता मिली जो केप्लर ने ग्रहों की गति के विषय में निकाले 
घथे। उन्होंने बड़ी सरलता से दिखला दिया कि ये तीनों 
नियम आकर्षण सिद्धांत के अनुकूल हैं । 

परंतु न्‍्यूटन का मार्ग निष्कंटक न था। कई प्रसिद्ध वैज्ञा- 
निक इस मत के विराधी थे; धम्मंशिक्षकों ने इसको धम्मे के 
विरुद्ध बतल्लाया पर न्यूटन के पास इतना रुपया न था कि वे 
अपनी विधृत्तियां को पुस्तक रूप से छपा सकते । 


( १<७ ) 


इस अवसर पर इनके मित्र हाली ने, जिनके केतु का कथन 
पहले हो। चुका है, इनकी बड़ी सहायता की । उन्होंने अपने 
व्यय से इनकी पुस्तक प्रिंसीपिआ ( ए॥470]98 ) छपवाई । 

पुस्तक १६८७ सें छपी । उसी साल इनका बादशाह से, 
जा विश्वविद्यालय के प्रबंध में हस्तक्षेप करना चाहता था, 
झगड़ा हो गया। न्‍्यूटन और आठ अन्य अध्यापकों ने उसका 
विरेध किया और अंत में इन लोगों की ही जीत हुई । 

सन्‌ १६<७ में ये टकसाल के अधिष्ठाता नियुक्त हुए । उस 
समय से इनके दिन सुख से ही बीते । राष्ट्र की ओर से इनका 
बहुत कुछ सम्मान हुआ ओर इन्हें नाइट की उपाधि मिली | 

ये बड़े धार्मिक व्यक्ति थे और इनका स्वभाव बड़ा ही शांत 
था। बहुत लोगों ने इनकी ओर इनके कुत्ते की कहानी सुनी 
होगी । एक बार इनके प्यारे कुत्ते डायमंड ने टेबुल पर लंप 
उत्तट दिया जिससे इनके कई बहुमूल्य कागज, जे इन्हेंने 
वर्षों के परिश्रम से प्रस्तुत किए थे, जल्ल गए। इन्होंने क्रोध 
करने के स्थान में केवल इतना ही कहा “डायमंड, तू नहीं 
जानता कि तूने कितनी हानि की है ।?” ये अपने समय को 
इतने श्रम में बिताते थे कि इनका स्वास्थ्य थाड़ी ही अवस्था 
में बिगड़ गया । फिर भी ये चोरासी वर्ष की आयु तक 
पहुँचे। सन्‌ १७२७ में इनका देहांत हुआ । 

न्यूटन में अभिमान का नाम भी नथा। वे अपने को 
सदेव अपने पहले के वेज्ञानिकों का ऋणी मानते थे । उन्हें।ने 


( शर्दटण ) 


स्वयं कहा है “यदि में ओर लोगों से अधिक देख सका ते 
इसका कारण यह है कि मुझे देवों के कंधे पर खड़े होने का 
अवसर मिला ।?? न्यूटन के काल में ही दे! ओर नामी व्यक्ति 
थे। इनमें से फ्लाम्स्टीड ( !9778/००0 ) ने तारों की एक 
सूची बनाई थी। ये इंग्लैंड के प्रथम राज-ज्यातिषी थे । दूसरे 
हाली का नाम, पहले कई बार आ चुका है। ये इंग्लैंड में 
द्वितीय राज-ज्योतिषी हुए | इनके पिता घनिक थे ओर उन्हें।ने 
कभी इनकी कामी में बाधा डालने का प्रयत्न नहीं किया | 
इन्होंने उन तारों की एक सूची बनाई जो भूमध्यरेखा के उत्तर 
की ओर से नहीं देख पड़ते। इन्होंने न्‍्यूटन की प्रिसीपिया 
छपवाई और केतु-विषयक गणना की थी। चौँसठ वष की 
अवस्था में इन्होंने चंद्रमा का अवज्ञोकन करना आरंभ किया 
ओर अट्वटारह वर्ष तक उस काम में लगे रहकर उसे समाप्त 
किया । पच्चासी वब्ष की अवस्था में सन्‌ १७४२ में, न्‍्यूटन 
के पंद्रह वष पीछे, इन्हेंने शरीर छोड़ा । 

न्‍्यूटन के जीवनकाल में ही एक और ज्योतिषी ने प्रसिद्धि 
पाई थी । इनका नाम जेम्स ब्रेडले था । छोटी अवस्था में 
इनकी अपने चचा के साथ, जिनको ज्योतिष में अभिरुचि थी, 
रहने का अवसर मिला । उन्हीं के साथ रहकर इन्हेंने पहले 
पहल इस विद्या की शिक्षा पाई। पहले ये एक गिर्जा के 
अधिष्ठाता नियत हुए पर थोड़े ही दिनों में इस पद को छोड़- 
कर आक्सफरडे विश्वविद्यालय में ये ज्योतिष के अध्यापक 


( १ ४८ ) 


नियत हुए। वहाँ पर रहकर इन्हेंने कई प्रशंसनीय काय्ये 
किए | अच्छे यंत्रों के अभाव में भी इन्होंने शुक्र का घनफल 
नापा। इनकी दे विवृत्तियाँ प्रधान हैं। एक ते यह कि 
पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ही दिशा में नहीं रहता प्रत्युव्‌ जेसा 
कि द्वितीय अध्याय में वतलाया गया है, धारे धीरे घूमता है 
और २५००० वध में एक वृत्त पूरा करता है। दूसरी, यह 
कि पृथ्वी के घूमने के कारण प्रकाश का किसी नियत तारे से 
चलकर पृथ्वी पर किसी नियत स्थान तक पहुँचने में भिन्न 
भिन्न समय लगता है। इस काल्न-व्यतिक्रम को दिखलाकर 
ब्रेडले ने कापर्निकस के कथन की ओर भी पुष्टि कर दी। 

हाली की मृत्यु पर इनकी राज-ज्योतिषी का पद सिल्रा | 
सब्‌ १७६२ में ६& वष की अवस्था में इनकी झत्यु हुई । 

जेम्स फर्युसन की जीवनी, जिसका मैं अब कथन करने- 
वाला हूँ, ध्यान देने योग्य है। ये एक खेत में काम करनेवाले 
एक निर्धन मजदूर के घर में १७१० में पैदा हुए। इन्होंने 
आप ही पढ़ना सीखा और इनके पिता ने इनका लिखना 
सिखलाया । जन्म भर में ये केवल तीन महीने के लिये 
स्कूल में पढ़े थे । 

इनको बचपन से ही कलपुर्जो' का बड़ा शौक था ओर 
साव वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस विषय पर॑ एक लेख 
लिखा । जब थे चोादह वर्ष के हुए ते पास के एक खेत में 
काम करने के लिये सेजे गए। दिन भर ये काम करते और 


( २०० ) 


रात के समय ये खेत में अकेले चले जाते । वहाँ जाकर अपना 
कंबल बिछाकर लेट जाते ओर तारों का अवल्ञोकन करते । अब- 
लोकन का यंत्र भी विज्ञक्षण था। एक डोरे पर माज्ना की 
भाँति कई दाने पहनाए हुए थे। ये उस तागे पर दानों को 
इस प्रकार हटाते जाते थे कि एक एक दाना एक्र एक तारे को 
ढाँक लेता था ओर फिर मोमबत्ती के प्रकाश में इन दानों को 
इसी प्रकार कांग़ज़ पर रखकर उनके स्थानों में बिंदु बना देते । 
इस रीति से एक प्रकार का तारों का नक्शा बन जाता था 
जिसमें प्रत्येक तारा अन्य तारों से उतनी ही दूरी पर होता था 
जितनी दूरी पर वह श्राँख से प्रतीत होता है । 

इस बात का पत्ता इनके स्वामी को लग गया । वह समभझ- 
दार ओर सज्जन मनुष्य था। उसने इनकी सहायता करनी 
आरंभ की ओर इनका पड़ोस के और कई सज्जनों से परि- 
चय कराया । ग्रांट नामक एक महाशय के एक अश्रृत्य ने 
इनकी गणित पढ़ाई । इसी प्रकार इनकी क्रमश: कई बड़े 
आदसियों से जान पहचान हो गई । 

सन्‌ १७४३ में ये लंडन आए | वहाँ इनको कोई ठिकाने 
का व्यवसाय न मिज्ञा । ज्योतिष पर व्याख्यान देना और 
चित्रकारी--ये ही दोनों इनके काम थे, फिर भी वर्षा" तक 
इनका समय बड़े कष्ट से बोता । 

फग्युसन दा तीन बातों के लिये प्रसिद्ध हैं। जितना 
इनके द्वारा ज्योतिष का प्रचार बढ़ा उतना उस समय तक और 
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कोई ज्योतिषी न कर सका था | ये इस विषय के वड़े ही सर्व- 
प्रिय वक्ता थे और इनके व्याख्यान अत्यंत सुबोध और शिक्षा- 
प्रद होते थे। ज्यातिष संबंधी यंत्रों के निर्म्माण में भी ये अद्वि- 
तीय थे | जिस प्रकार ग्रहों, उपग्रहों आदि की गतियों को यंत्रों 
के द्वारा इन्होंने दिखलाया है वेसा ओर किसी ने नहीं क्रिया है | 

१७४६ में इन्होंने ज्योतिष पर एक बड़ी पुस्तक लिखी । 
उसमें इन्होंने ज्यातिष की सभी ज्ञातव्य बातों को नन्‍्यूटन के 
सिद्धांतों के आधार पर समझाया। यद्यपि न्यूटन के कथनों 
का सववेत्र ही आदर था! पर उस समय तक भी उन्होंने ब्याोतिष 
में अपना समुचित स्थान प्राप्त लहीं किया था। फर्युसन ने 
उनको ज्योतिष का मूल ही बना दिया | 

सन्‌ १७६० में इनकी श्रार्थिक दशा कुछ सुधरी | इंग्लैंड 
के बादशाह तृतीय जाज ने इनके लिये ४० पोड प्रति वष की 
पेंशन नियत कर दी। यह पेंशन जो आजकल के भाव से 
७५४०) के बराबर हुई ऐसे योग्य मनुष्य के लिये बहुत ही कम 
थी पर उस समय फर्युसन की इससे बड़ी सहायता है गईं 
क्योंकि उन दिलों ये बड़े ही कष्ट में थे | 

इसके बाद लगभग पंद्रह वष तक ये इसी प्रकार के उप- 
योगी काम करते रहे । सन्‌ १७७६ में ६६ वर्ष की अवस्था 
में इनका देहाँत हुआ | 

इनके जीवन से हमको कई उपयोगी शिक्षाएँ मिल सकती 
हैं। एक निधन मज़दूर के घर जन्म लेकर इतना नाम प्राप्त 
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करना, इतनी विद्या उपार्जित करना और इतने डप्यागी काम 
करना साधारण वात नहीं है । यदि लड़कपन में इनको अच्छी 
शिक्षा-सामग्री मिली होती ते इन्होंने न जाने ओर कितना 
काम किया होता ! 

अभी तक हम जिन ज्यातिषियां के नाम लिख चुके हैं वे 
सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे परंतु उनमें से कोई भी इस सौर- 
चक्र के बाहर नहीं गया। उन्होंने इस चक्र के भीवर के 
पिडों के अवलोकन में अपना समय बिताया। पर अब हम: 
जिन महापुरुष के जीवन का कथन करेंगे वे इस छोटे जगत्‌ की 
सीमा की उल्लंघन करके इतनी दूर वाहर पहुँचे कि उनको 
ज्योतिषिंद्र कहना अन्षरश: सत्य होगा । 

विलियम हशेल का जन्म जमेनी के हेनावर नगर में सन्‌ 
१७४८ में हुआ। इनके पिता परटन में बेंड-मास्टर ( बाजा 
बजानेवालों के शिक्षक ) थे। हशल ने थोड़े दिनों तक स्कूल 
में शिक्षा पाइ। इनकी बुद्धि बड़ी तीत्र थी ओर ये गाने 
बजाने में ( विशेषत: बजाने में ) बड़े निपुण थे । इसी लिये ये 
भी पल्टन के बड में नौकर हो गए । 

इनक नोकर होने के थाड़े ही दिनों पीछे सप्तवर्षीय युद्ध 
( 536ए.॥ +॥७४7७४ ७४७७ ) नाम की लड़ाई छ्लिडि गई ओर 
इनकी भी लड़ना पड़ा, पर इनकी इस ओर तनिक भी अभि- 
रूचि नथी | इसलिये ये सेना को छोड़कर १७५७ में 
इंग्लेंड भाग आए | 
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कुछ दिनों तक इधर उधर फिरने के पीछे इनका १७६७ 
में बाथ नगर के प्रसिद्ध गिर्जा में आगमन बजाने का काम 
मिला, जिससे इनकी जीविका का काम चल निकला । उसी 
साल इनके पिता की मत्यु हुई । हशंल अपनी छोटी वहन 
करालीन का बहत चाहते थे और वह भी इनसे वड़ा स्नेह 
करती थी। हशल उसे भो १७७२ में इंग्लैंड ले आए | 

इन्हीं दिनों हशेल को ज्यातिष का चस्का लगा। उन्होंने 
फग्युसन की पुस्तकें पढ़ डालीं, जिससे इच्छा और भी तीत्र 
हुई । कुछ दिनों तक ते। एक भाड़े के यंत्र से काम चला, पर 
हशेल अपना निज का यंत्र चाहते थे । इतना धन उनके पास 
नहीं था कि यंत्र मोल ले सकें, अतः उन्होंने स्वयं एक यंत्र 
बनाने का विचार किया। जब उनको बाजा बजाने से छूट्टी 
मिलती ते! वे इस काम में लगते । यह यंत्र न्यूटन के यंत्र के 
सहश था । इसके दपेण ( जो कि घातु के थे ) का ठीक 
करने में कभी कभी लगातार सोलह सोलह घंटे तक काम 
करना पड़ता था। उस समय केरोलीन से इनकी अमूल्य 
सहायता मिलती थीं। वह इनकी अपने हाथ से खाना खिला 
दिया करती ओर समय काटने के लिये कहानियाँ सुनाया 
करती । उनके खय्यं एक अच्छी नाकरी मिल रही थी पर 
उन्होंने उसकी स्वीकार न किया । 

१७७४ में जब कि इनकी अवस्था पेतीस वषे की हो गई 
थी इन्होंने अपने यंत्र से तारों की देखना आरंभ किया | 
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ग्रहों की ओर इनका ध्यान भी न था। ये उन पिंडों को 
जिनका और लोग सहसोरों वर्षो' से देखते आए थे, अवल्लोकन 
करना नहीं चाहते थे । इनकी इच्छा अ्रस्पष्ट क्षेत्र में काम 
करने की थी । 
कई वर्षो' तक ये बजाने और ज्योतिष का देनों काम करते 
हे। इस बीच में इन्होंने कई उत्तमेात्तम तीत्र यंत्र बनाए। 
इनकी पहली विवृत्ति १७८१ में हुई । उसका कथन पहले आ 
चुका है। जब किसी को खप्न में भी किसी नवीन ग्रह के 
अस्तित्व की भी संभावना प्रतीत न होती थी इन्होंने मिथुन राशि 
की अवलेकन करते हुए युरेनस को ढू ढ़ निकाला । 
इस विवृत्ति ने इनकी सारी अवस्था पलट दी | प्रथ्वी 
के बड़े ज्योतिषियों में इनको तत्काल ही स्थान मिला । इनको 
राजकीय ज्योतिषी का पद मिला श्रौर २०० पौंड साल 
का वेतन भी मिलने लगा । इन्होंने सेना से भागने में जे 
अपराध किया था वह भी क्षमा कर दिया गया । १७८७ में 
इनकी बहिन केरोलीन इनकी सहायक नियत हुई और उसको 
भो ५० पोड साल का वेतन मिलने लगा | क्‍ 
१७८६ में हशल ने एक नया घर लिया और जन्म भंर वे 
यहां रहे । इस घर का कथन करते हुए एक ज्योतिषी कहते 
“जितनी विवृत्तियाँ इस घर में हुई हैं उतनी और किसी 
भी घर में नहीं हुई हैं? । थकना ते वे जानते ही न थे। 
संध्या से सबेरे तक आकाश का अवलोकन करते रहते थे । 
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पास में बेठी हुई इनकी बहिन जो कुछ ये कहते थे लिखती 
जाती थी | इंग्लैंड की सर्दी का क्या कहना है। दवात में 
स्याही जम जाती थी, पर इनकी सर्दी का भय न था। जब 
तक तारे चमकते जायें इनका किसी बात की भी चिंता न थी । 
इन्होंने अपनी बहिन को भी एक यंत्र दे दिया था जिसके द्वारा 
उसने भी कई नभस्तूपों ओर केतुओं की विद्ृत्ति की । 

इनका स्वभाव बड़ा सरल ओर गवेशून्य था। इनका 
ध्यान आकाश में ऐसा लगा हुआ था कि संसारी बातें इनको 
मानें स्पश ही न करती थीं | 

धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा । इनका मस्तिष्क 
वैसा ही प्रबुद्ध था, पर शरीर में परिश्रम सहन करने की शक्ति 
न रही। एक तो इनका काम यो ही कठिन था, दूसरे राजकीय 
ज्योतिषी का पद क्‍या था, एक आपत्ति थी | जब ही बादशाह 
आदि का जी चाहता चलते आते और इनको घंटों उन लोगों को 
ग्राकाश का तमाशा दिखलाना पड़ता | अंत में बहुत दिलों 
तक रुग्य रहकर ८३ वर्ष की अवस्था में १८२२ में इनका देहांत 
हुआ । इनके २५ वर्ष बाद इनकी बहन ने €३ वर्ष की अवस्था 
में १८४८ में शरीर छोड़ा | 

हमने ऊपर हर की एक विवृत्ति का कथन किया है । 
वह हर्शल के लिये आकस्मिक थी, क्‍योंकि वे ग्रहों के नहीं, 
प्रत्युत वारों के ज्योतिषी थे । वस्तुतः जितनी विवृत्तियाँ उन्होंने 
की हैं उतनी किसी एक व्यक्ति ने नहीं कीं। उन्होंने लगभग 
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दे। सहस्र नभस्तूप आर सात करोड़ तारों का दूं ढ़ निकाला 
जैसा कि उनकी समाधि के पत्थर पर लिखा है ““[० 97०६० 
6070प08) ॥6 0677078 ० $0 ७४/ध०७?? “वे आकाश के 
प्राकार को तोड़कर भीतर घुस गए |?” उस अनुपम पुरुष की 
जिसने सौरचक्र के ही नहीं किंतु दृश्य विश्व के विस्तार को 
इस अश्रुतपूवे सीमा तक खींचकर पहुँचा दिया, जितनी 
प्रशंशा की जाय ओड़ी है। इस पर भी उनकी नम्रता को 
देखिए। एक पत्र में उन्होंने अपनी बहिन को लिखा था 
“लोग मेरी विवृत्तियों को बड़ो कहते हैं। यह कैसी भारी 
भूल है। लोग ज्ञान में कितने पीछे हैं |?” 

इनके पीछे कोई दूसरा ज्योतिषी ऐसा न हुआ जो इनकी 
समता को पहुँच सके । सच ते यह है कि न्यूटन तथा हशेल 
ओर सब ज्यातिषियां से अज्लग एक भिन्न आर सर्वोच्च कोटि में 
हैं। कदाचित कापनिकस भी इसी श्रेणी सें रखने के योग्य 
हों पर अब इनके साथ उसी ज्योतिषो का नाम लिया जायगा 
जो भविष्यत्‌ तारों की गति के नियमों की भमिर्विवाद और 
व्यापक व्याख्या करेंगा । 

परंतु इस कथन का यह तात्पय नहों हे कि तब से कोइ 
बड़ा ज्योतिषी हुआ ही नहीं । ज्योतिष के श्रेष्ठ आचार्य्यो में 
लेप्लास ( 4.9]090७ ), ओाल्बस ( (0१,.0०7६ है बेसेल ( 368- 
86) ), स््ज पिता और पुत्र ( 80"एप778७ 48707/ ७70 807 ), 
हेंडसन ( रति०४१०७/४०० ), लेवेरियर ( [,0ए००४४७/ ) , ऐडम्स 
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( 4१8708 ), सेची (8०००४ ), हर्गिंस ( सण828778 ) 
वेजेल ( ५४०४०)! ), शियापरेलि ( 80)9.०/'७9)॥ ), न्यूकॉब 
( ए०ज००४७ ), जान हशेज्ञ ( ०००7 स67/8॥63 ), लावेल 
( ॥,0७०)] ), मांडस ()७प७०७/७), के पबेल ((४०709|)6!) ) , 
हेल ( 78]० ), वुल्फ ( ए४०॥ ), पिकरिंग ( 6478 ) 
के नाम आदरणीय हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई महा- 
शय हो गए हैं ओर हैं जिनके द्वारा हमारे ज्ञान की वृद्धि हुई 
है। अब भी ऐसा कोई साल नहीं जाता जिसमें कोई नई 
बात न जानी जाती हो । यद्यपि अब उतनी महान या बचह- 
संख्यक विवृत्तियाँ नहीं होती पर हमकी स्मरण रखना चाहिए 
कि संसार में केवल बड़े लागों के द्वारा हो सब काम नहीं 
होते, छोटों की भी आवश्यकता है। केवल सेनापतियां से 
काम नहीं चलता, सेनिक भी चाहिए | 

ऊपर जो संक्षिप्त वृत्तांत दिया गया है उसके पढ़ने से चित्त 
में कई विचार उत्पन्न होते हैं। हमको इस बात का पता 
लगता है कि यदि मनुष्य अपने घेये, वुद्धिवल ओर उत्साह से 
काम ले ते वह केसे कैसे काये कर सकता है। उसकी कभी 
कभी अनेक कष्ट झुगतने पड़ते हैं, सत्य के लिये कई वीर 
ज्योतिषियाँ का क्‍या कया कष्ट नहीं सहने पड़े. यहाँ तक कि 
ब्रनो की जीवित जलना पडा--पर अंत में उसको जीत हो 
होती हे और संसार मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा ओर उसके 
सतानेवालों की निंदा करता हे। इन उ्यातिषियाँ मे कई 
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आजन्म निधन रहे, कितनों को कंवल नाम मात्र की शिक्षा 
मिली थी । परंतु वे अपना नाम अमर कर गए और अपने 
जीवनों को दसर के लिये आदश बना गए | 

दूसरी बात विचार करने की यह है कि किस अदभुत 
प्रकार से परंपरा चली आई है। ज्योंही एक ज्योतिषी क्षेत्र 
से हटता है, दूसरा उसके स्थान में आ खड़ा होता है। बीच 
में ऐसा लंबा अवकाश पड़ता ही नहीं जिसमें उन्नति का काम 
बंद हे। जाय। जब इंश्वर की कृपा किसी समाज पर होती है 
ता उसमें इसी प्रकार विद्वानों की परंपरा बन जाती है, सभ्यता 
का क्रम बिना किसी रुऋवट के बढ़ता जाता है और वह 
समाज-शिक्षा में उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है । 


( १६ ) दिग्जेता ( भारतीय ) 


इस अध्याय के आरंभ में ही मुझे खेद के साथ यह कहना 
पड़ता है कि इसके लिये मुझे उपयुक्त सामग्री पर्य्याप्त परिमाण 
में न मिल सकी । बहुत से विषय, जेसे ज्योतिषियों के व्याल 
विवादास्पद प्रश्न है इसी लिये यह अध्याय अत्यंत संक्षिप्र 
रूप से लिखा गया है 

भारत में ज्यातिष की उन्नति का होना स्वाभाविक था। 
हमारे यहाँ यह धर्म के अंतर्गत है । वेद के छः अंगों में से 
यह भी है, इसी लिये प्राचीन काल से ही इस देश में इस विद्या 
का महत्त्व सबे-मान्य रहा है, हिंदुओं के जीवन से इसका बड़ा 
घनिष्ठ संबंध है। हमारे सभी तेहवार, उत्सव, पे आदि 
ज्योतिषियां की ही कृपा से ठीक ठीक माने जा सकते हैं | 
किसी अन्य जाति के यहाँ इतने उत्सव होते भी नहीं। यदि 
ज्योतिष की ओर पर्याप्त ध्यान न दिया जाय ते ये सभी 
व्यतिक्राँत हो जाये | 

परंतु बैदिक काल के किसी ज्योतिषी का नाम नहीं कहा 
जा सकता । ऋषि लोग अन्य बातों के साथ साथ ज्योतिष के 
भी ज्ञाता थे। वेदों में स्थान स्थान पर ऐसे मंत्र मिलते हें 
जिनमें ज्योतिष संबंधी बातें कही गई हैं। वहुत लोग जानते 
होंगे कि इसी प्रकार के कुछ मंत्रों के आधार पर तिलक महो- 

ज्यो--१४ 


थी 
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दय ने वेदों की प्राचीनता ओर आर्य्यों के आदि में उत्तरीय 
ध्रुव के समीप निवासी होने को प्रमाणित किया है | 

ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे सबसे प्राचोन ज्योतिषी आय्ये- 
भट्ट थे। ये पाटलिपुत्र ( पटना ) के रहनेवाले थे ओर विक्र- 
मीय संवत्‌ ५३३ ( सन्‌ ४७६ ) में पेदा हुए थे। २३ वर्ष 
की अवस्था में इन्होंने ज्योतिष में अच्छा नाम प्राप्त कर लिया 
था। जहाँ तक पता लगता है पहले पहल इन्होंने ही यह 
निश्चित किया था कि प्रथ्वी के अचक्षश्रमण से दिन रात का 
टगविपय होता है। यूनानी लोग इनको ऐंड्वेरिअ्रस और 


बिके 


अरबवाले अजेबह कहते थे । इतने दूर देशों में इनकी प्रसिद्धि 
का होना ही इनके महत्त्व का सूचक है । 

इनके कुछ ही काल पीछे, संवत्‌ ५६२ ( सन्‌ ५०५ ) के 
लगभग प्रसिद्ध ज्योतिषी वाराहमिहिर ने ज्योतिष की बड़ी 
उन्नति की । कहा जाता हे कि वाराहमिहिर विक्रमादित्य के 
नवरलत्रों में से एक रत्न थे। यदि यह बात सत्य है तोये 
विक्रमादित्य कौन थे, ये वस्तुवः संवत्‌ ५६२ में वत्तंमान थे 
या नहीं, ये बड़े पेचीले प्रश्न हैं । 

वाराहमिहिर के लगभग सवा सौ वर्ष पीछे अनुमानतः 
संवत्‌ ६८५ ( सन्‌ ६र८ ) में बह्मगुप्त ने बद्यस्फुट सिद्धांत का 
निर्माण किया । थे बीजगणित के बड़े प्रबल आचाय्य थे । इन्हीं 
से सीखकर अरबवालों ने इस विद्या का प्रचार पाश्चात्य देशों 
में किया । ये मध्य भारत में किसी स्थान के रहनेवाले थे । 
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भारत के ज्याोतिषियों में सबसे अधिक नाम भास्कर का है । 
इनका अंथ, 'सिद्धांतशशिरासणि! इस समय तक हमारे ज्योतिषियों 
का एक मात्र आधार है। ये सद्याद्रि पहाड़ के पास आधुनिक 
बंबइ प्रांत के किसी प्रदेश विशेष के रहनेवाले थे और संबत्‌ ११७१ 
(सस्‌ १११४) में इनका जन्म हुआ था | इसमें संदेह नहीं कि 
वह अंथ इनकी असाधारण प्रतिभा का एक बृहत्‌ स्मारक है । 
इन्होंने गणित में भी कई स्मरणीय विश्वृत्तियाँ की थीं । 

इनके पीछे सेकड़ों वर्षों के लिये भारत को ज्योतिष ने छोड़ 
दिया । ब्यातिषियाँ ने आकाशावलेोाकन का परित्याग करके 
पुस्तकों का पल्ला पकड़ लिया। इसका फल यह हुआ कि 
धीरे धीरे इनको ज्योतिष सें बड़ी बड़ी भूलों ने घर कर लिया | 
मान लीजिए कि भास्कर ने चंद्र की गति नापने में १ सेकंड 
की भूल कर दी। अब यदि बराबर आकाशावलेकन होता रहता 
वे। कोई न कोई इस भूल को पकड़ लेता । परंतु जब किसी 
ने ऐसा किया ही नहीं तो इस समय जब कि उनकी ८०० वष 
हे। गए हैं यह भूल ८०० सेकंड अधोत्‌ लगभग १३९६ मिनट 
के वराबर हे! गई। इसका फल यह होगा कि ज्यातिषियों की 
सभी चंद्र संबंधी गणनाओं, जेसे चंद्रप्नहण, में १३३ मिनट की 
भूल पड़ेगी । अशिक्षित लोगों का इस बात का पता न चले 
पर सच्चे ज्योतिषी इस बात को तत्काल जान जायँगे। 

बात यह थी कि इन दिनों: मुसलमानों का राज्य था, 
हिंदू धम्मे, समाज, संपत्ति, विद्या सबके लिये ही यह आपत्ति 


( २१२ ) 


का काल था । इसी से विद्या की उन्नति का होना बंद हो गया। 
ज्योतिषी गण केवल पुस्तकों का रटकर पंडित हो गए थे । 

पाँच सो वष तक यही अवस्था रही | लगभग सन्‌ १७०० 
के आमेराधिपति महाराज जयसिंह का ध्यान इस ओर गया। 
उन्होंने देखा कि पंचांगों के कथनों ओर तारा ग्रहादि के वास्त- 
विक स्थानों में बड़ा अंतर पड़ता है। इस त्रुटि को दूर करने 
के लिये उन्होंने काशी, जयपूर, दिल्ली में बृहत्काय वेधालय 
बनवाए जिनमें पत्थर की ऊँची और स्थृत्ञ दीवारों के रूप के 
बड़े बड़े यंत्र थे । कुछ दिलों तक इनमें बहुत उपयोगी काम 
हुए। स्वयं जयसिंह ने उस समय युराप की प्रचलित तारा- 
सूचियों में कई भूलें निकालीं । परंतु अब ये केवल देखने के 
लिये तमाशे रह गए हैं । इनसे कुछ भी लाभ नहीं उठाया 
जाता है। लोग यंत्रों के ठीक ठोक नामों तक को स्यात्‌ ही 
जानते हैं, उनसे काम लेना ते दुर रहा । कम से कम काशी 
के प्रसिद्ध 'मानमंदिर वेधालय” की ते यही दशा है, यद्यपि 
उसमें बापूदेब शास्त्रो जी के प्रयत्न से, यंत्रों के ऊपर नाम के 
पत्थर लगा दिए गए हैं। दिल्ली के वेघालय का नाम ंत्र- 
मंदिर” आजकल बहुत लोगों के लिये 'जंतर मंदर”? या 'जंतर 
मंतर' में अपभ्रष्ट हो! गया हे |! 

इनके पीछे फिर ज्यातिष का काम बंद हो गया। ऐसा 
प्रतीत होता था कि अब इस देश में नूतन विवृत्तियाँ होंगी ही 
नहीं | विशेषतः इस समय जब कि अगरेजी राज्य के प्रभाव से 
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पाश्चात्य विद्या का घर घर प्रचार हो रहा है यह कान आशा 
कर सकता था कि भारत में अगरेजी विद्या से अनभिज्ञ होते 
हुए कोई व्यक्ति कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार कर सकेगा । 
परंतु इन विचारों को ककूठा प्रमाणित करने के लिये ही जिन 
महाशय का अब हम कथन करेंगे उन्होंने मानों जन्म लिया था। 

चंद्रशेखर सिंह सामंत का जन्म उड़ीसा के अंतर्गत कटक 
से २४५ कोस खंडापारा राज्य में संवत्‌ १८८२ ( सच्‌ १८३५ ) 
में हुआ । ये वहाँ के ज्षत्रिय राजवंश में से ही थे। इनका 
पूरा नाम चंद्रशेखर सिंह सामंत हरिचंदन महापात्र था। अंत 
की दोनों उपाधियाँ पुरी के राजा की दी हुई थीं जिनका उस 
प्रांत में घार्मिक दृष्टि से बड़ा प्रभाव हे। साधारणत: इनको 
लोग पठानी सांत कहा करते थे। ( इनके पिता की कई संतान 
मर गई थीं इसलिये इन्हें पठान कहकर पुकारते थे कि इस 
बुरे नाम से बालक बच जाय | सांत शब्द सामंत का अप- 
अंश था ) इनको पहले संस्क्रत की शिक्षा दी गई और इन्होंने 
व्याकरण, स्मृति, पुराण, न्याय और काव्य के प्राय: सभी प्रधान 
ग्रंथ पढ़ डाले । काव्यरंचना की योग्यता भी इन्होंने उपाजित 
कर ली । दस वर्ष की अवस्था में इनके एक चचा ने इनको 
कुछ फलित ज्योतिष पढ़ाई ग्रोर इस विद्या का बहुत कुछ ज्ञान 
इन्होंने स्वयं ग्रंथों का पढ़ पढ़कर प्राप्त कर लिया | 

पंद्रह वर्ष की अवस्था में इनकी ज्योतिष सें स्वयं! गणना 
करने की योग्यता हो गई। परंतु आपत्ति यह थी कि आकाश 
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के सभी पिंडों का व्यवहार गणना के प्रतिकूल निकलता था। 
जिस ग्रह या नक्षत्र की गणना के अनुसार जिस समय जिस 
स्थान पर होना चाहिए था वह उससे कुछ आगे या पीछे हट- 
कर ही रहता था। अनेक प्रयत्न करने पर भी अवलोकन 
ओर गणना का साम्य न हो सका । 

इस लिये चंद्रशेखर ने आकाश का नियमित अवलोकन 
करना निश्चित किया । इस काम के लिये पहले तो यंत्रों 
की आवश्यकता हुईं। पर न ते कहीं यंत्र थे ओर न कोई 
उनका निम्माण करना जानता था। पुरानी पुस्तकों के आधार 
पर चंद्रशेखर ने दे एक यंत्र बनाए। ये यंत्र बड़े अनगढ़ 
ओग्ोर स्थुल थे पर तु अभ्यास करते करते चंद्रशेखर इनसे ही 
बहुत सूक्ष्म काम कर लेते थे | दूरदशंक यंत्रों से इन्होंने कभी 
काम नहीं जिया । लेते कहाँ से, ऐसे यंत्र उन्होंने बहुत दिनों 
तक देखे भी न थे। जब पहले पहल इनकी अपने एक मित्र 
की क्रपा से एक दूरदशेक यंत्र द्वारा बृहस्पति और शनि को 
देखने का अवसर मिला ते इन्होंने यह खेद प्रकट किया कि 
मुझे छोटी अवस्था में ऐसे यंत्रों की सहायता क्यों न मिली | 

इन यंत्रों की सहायता से ही बीसों वर्ष तक ये काम करते 
रहे । इस काल में इन्होंने सभी ग्रहादि की गतियों का निर्णय 
किया । नीचे की सारणी से प्रवीत होगा कि सिद्धांतशिरामणि, 
अगरेजी गणना ओर इनकी गणना में कितना अतर है । 
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यदि ये इतना ही काम कर जाते तो भी इनका नाम 
स्मरणीय होता, क्योंकि सैंकड़ों वर्ष से किसी ज्योतिषी ने स्वयं 
आकाशावलोकन करके गतियां की गणना करने का कष्ट: नहीं 
उठाया था। परंतु इनकी कीर्ति इतने ही पर समाप्त नहीं है। 
चंद्र की गति निकालने में तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 
इनकी “0ए९८#07,' 'एचाप॑क्का 07 आर को ९060७॥0॥7 
कहते हैं। किसी प्राचीन हिंद ज्योतिषी ने इनका स्पष्ट वर्णन 
नहीं किया है। इन तीनों बातों को चद्रशेखर ने ढ़ ढ़ निकाला | 
अगरेजी ज्योतिष इनसे अनभिज्ञ नहीं है परंतु चंद्रशेखर के लिये 
ये एकमात्र नूतन विवृत्तियाँ थीं क्‍योंकि ये अगरेजी ज्योतिष से 
परिचित न थे। यदि इनके पास अच्छे यंत्र होते ते ये न 
जाने ओर क्‍या क्‍या विवृत्तियाँ करते | 

इनका जीवन सुखमय न था । एक राजा के संबंधी होते 
हुए भी इनको बड़ा कष्ट था, खाने पीने तक का क्लेश था। 
शरीर भी बड़ा रुप्ण रहता था। कभी कभी बात करते करते 
पेट में इतनी पीड़ा उठती कि ये प्रथ्वी पर लेट जाते थे । खभाव 
इनका इतना सरल, नम्र और संसारी कामों में अ्रकुशल था 
कि इनका ओर भी हानि पहुँचती थी। इनके प्राय: सभी 
संबंधी, स्वर्य राजा साहब, इनके विराधी थे। वे लोग एक 
राजकुल्ोत्पन्न व्यक्ति के लिये ज्यातिषी का काम करना अप्र- 
तिष्ठा-जनक समभते थे। साधारण ज्ञोग भी इनके काय्य का 
महत्व नहीं समझते थे । वे इनसे फलित ज्योतिष के प्रश्न 


( २१७ ) 

पूछते जिनका ये उत्तर नहीं दे सकते थे। इन्हीं कारणों 
से इनकी टाइखो त्रेह्ी से तुलना की जाती है। कुछ अंशों में 
यह उपसा ठीक है पर दो बातें ध्यान देने की हैं। एक ते 
इनके पास टाइख़ों के सदश यंत्र न॑ थे आर दूसरे जो सुभीता 
टाइस्रों को लगभग बीस वष तक डेन्मार्क में मिला था वह 
इनकी एक दिन के लिये भी न मिला । 

इनके विचारों में एक वात आजकल की दृष्टि से असंगत 

--ये इस सिद्धांत का नहीं मानते थे कि प्रथ्वी सूथ्य की परि- 

क्रमा करती है प्रत्युत इनके मत में सूय्ये ही प्रथ्वी की परिक्रमा 
करता है। यह भी इनको दाइखो के साथ एक साम्य है। 

धीरे घीरे (र70७।०१०७? पत्र द्वारा इनका यश युरोप में 
भी फैला ओर वहाँ के वैज्ञानिक भी इनके नाम से परिचित 
हुए। भारत में गवर्मेट ने इनका महामहेपाध्याय की. उपाधि 
दी जो प्राय: ब्राह्मणों का ही मिलती है | 

यह पहले कहा जा चुका है कि ये संस्क्रत में पद्य-रचना 
कर सकते थे । पद्च में ही इन्होंने ज्योतिष की एक पुस्तक 
लिखी थी । इसमें इनकी सब विवृत्तियाँ दी हुई हैं। यह 
कहने की आवश्यकता नहीं कि यह ज्योतिषियों के लिये अत्यंत 
उपयोगी हैं। यह पुस्तक पहिले खजूर के पत्तों पर लिखी 
गई थी । बहुत दिनों तक ते! यह छप ही न सकी । कारख 
यह था कि चंद्रशेखर एक ते स्वयं छपाने के बहुत इच्छुक 
न थे और दूसरे उनके पास पर्याप्धन भी नथा। अंत में 


( रश्८ ) 


उनके मित्र श्रीयुत योगेशचंद्र राय एम० ए०, विज्ञानाध्यापक 
कटक कालेज, के प्रयत्न से यह कटक के मुकुर यंत्रालय में सन्‌ 
१८<< में छप गई, वहीं से तीन रुपए में मिल सकती है । 
इसका नाम 'सिद्धांतदपेण” है। नागरी अक्षरों में ही पुस्तक 
मुद्रित हुई है और आदि में उसके सुयोग्य लेखक का एक चित्र 
भी है। लगभग बारह वर्ष हुए इनका देहांत हो गया । 

इस वशोन से ज्ञात होगा कि इनका विद्वानों में कितना 
उच्च स्थान था। खेद की बात है कि हमारे ज्योतिषियों ने 
इनके श्रम से अभी तक पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न 
नहीं किया । इसमें संदेह नहीं कि ये भारत के ही नहीं प्रत्युत 
सारी प्रृथ्वी के अग्रगण्य ज्योतिषियों में से थे । इनकी प्रशंसा 
करते हुए मांडर्स कहते हैं “॥ +6 7ए०प्र४७ 0 ॥0 05888 
४।।]6020 ए8 8९७॥0 $0 866 7ए8-ाा०शाफ्रक्ता2(, 88 ॥ फ़076, 
2 ६ “इस 
उड़ीसा के ग्राम में रहनेवाले एकांतर्सेवी व्यक्ति में हमको इस 
विद्या के प्राचोन आविर्भावकों में से किसी की पुनरवतरित 
मूत्ति का मानों दशन होता है ।?? 

ऊपर के संक्षिप्त कथन में हमने कई प्राचीन ज्यातिषियों के 
नाम छोड़ दिए हैं। अर्वाचीन काल में काशी के महामहोपा- 
ध्याय पं० बापूदेव शाल्ली और महामहे।पाध्याय पं० सुधाकर 
द्विवेदी ने प्रसिद्धि पाई है, परंतु इन्होंने कोई प्रधान नवीन 
विवृत्ति नहीं की है । 


078 0०ई ॥७ ९७क्का।ए (७8878 0 ॥6 82०06॥0७. 


( २० ) यंत्र आर वेधघालय 


हम पहले के अध्यायों में बराबर यंत्रों ओर वेधालयाँ का 
कथन करते आए हैं। इस अध्याय में कुछ विशिष्ट यंत्रों और 
वेधालयों का उल्लेख किया जायगा जिनके द्वारा बहुत सी 
प्रधान विवृत्तियाँ हुई हैं । 

दूरदशक यंत्र दे! प्रकार के होते हैं, परावत्तनात्मक और 
वत्तेनात्मक । पहले प्रकार के यंत्रों में प्रकाश के परावत्तेन 
से काम लिया जाता है ओर दूसरे में उसके वतन से । किसी 
पदाथे से टकराकर प्रकाश के किसी दिशांतर में जाने को परा- 
वत्तंन कहते हैं। जब हम कभी सूझ्ये के सामने दर्पण 
रखते हैं ते! प्रकाश उससे टकराकर अर्थात्‌ परावत्तित होकर 
दीवारों पर पड़ता है । 

किसी पदाथे में से निकलकर प्रकाश के किसी ओर जाने 
का वतन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में 
से होकर आना या चश्मे के ताल में से होकर जाना वतन 
का उदाहरण है। 

सबसे पहला दूरदर्शक यंत्र जिसका गेलिलियो ने बनाया 
था वर्त्तनात्मक था। नीचे एक वत्तेनात्मक यंत्र दिया गया 
है। आजकल जो यंत्र बनते हैं उनके निम्मोण का मूल 
सिद्धांत इसके सह्ृश है पर उनकी वनावट प्राय: बड़ी कठिन 


( २२० ) 
हेती है। जहाँ इसमें एक ताल है, वहाँ बड़े यंत्रों में कई 
तालों के समूह होते हैं । 





दी? एक दीप वस्तु है । इसमें से प्रकाश'आ रहा है। 
इसके सामने व” एक ताल है । इस वाल में प्रकाश वत्तित 
हे।ता है ओर दी? का एक प्रतिबिंव ग्रश” बनता है। “चः 
चक्तुताल अर्थात्‌ वह ताल है जिसमें से द्र॒ष्टा देखता है और 
उसके पीछे द्रष्टा की आँख है। चक्षुताल की नाभि “ना? पर 
है। प्र '?, च! और नए के बीच में पड़ा है । इसलिये 
एक दूसरा प्रतिबिंब प्र २? बनेगा। यही द्रष्टा को देख 
पड़ेगा । यह उल्टा है पर आकाश के पिंडों के उल्टे देख पड़ने 
से काई आपत्ति नहीं होती । द 

यह ते। बनावट का सिद्धांत है। बनावट बड़ी ही सरल 
है। केवल एक नली है, जिसके दोनों सिरों पर दे ताल हैं। 
इनकी कितनी दूरी पर रखना चाहिए यह इस बात से ही स्पष्ट 
है कि चक्तुताल की नामि प्र ९? के बाहर पड़नी चाहिए | 
[ ताल दोनों उन्नतादर (उभरे हुए “()” इस आकार के) होने 
चाहिएँ। नाभि जानने के लिये सूख्ये के सामने रखने से, 


( २२१ ) 

जहाँ प्रकाश एकत्रित हो जाय लगभग वही बिंदु हे ] जितने 
ही ताल बड़े ओर अच्छे हैंगगे उतना ही काम अच्छा देंगे 
परंतु एक आपत्ति यह पड़ती है कि जब ताल बड़ें बनाए जाते 

ते! प्रतिबिंब रंगीन हो जाता है ओर इससे ठीक ठीक अव- 
लोकन नहीं हो सकता । इसी लिये गेलिलिया के कुछ दिनों 
पोछे लोगों ने इस प्रकार के यंत्रों का प्रयाग ही छोड़ दिया। 
परंतु अब हाइगेंस श्रादि के प्रयत्न से यह त्रुटि जाती रही 
और इस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग फिर बढ़ गया है। 

दूसरे प्रकार के यंत्रों के प्रयाग करनेवालों में न्‍्यूटन का 

नाम प्रथम है। इस प्रकार के यंत्रों में भी अब बड़ी उन्नति 
हुई है। परंतु सामान्य नियम नीचे के यंत्र से समर में आा 
सकता है। इसकी बनावट श्रत्यंत सरल है | इसमें जो कुछ 
परिश्रम होता है वह दर्षण में होता है। दर्पण जितना ही 
चिकना होगा उतना ही अच्छा काम देगा काँच के दर्पण से 
धातु का दर्पण अच्छा होता है। काँच के ऊपर चाँदी चढ़ाने 
से सबसे अच्छा दर्पण बनता हे | 


द 





( २२२ ) 


यहाँ नली के भीतर द द एक नतोदर दर्पण है । ( नतादर 
भोतर को रुका हुआ “७ ? इस आकार का--वस्तुत: यह 
पाराबोला के आकार का हो ते अच्छा है ) जिस स्थान पर इसकी 
नाभि ना? है उसके ठीक पीछे एक प्रिज्म 'प्रिः है। ( प्रिज्म 
उस आकार को कहते हैं जो उन क!च के टुकड़ों का होता है 
जो भाड़ में लटकते रहते हैं ) यदि प्रिज्स न हा ते एक दूसरा 
छेाटा सा दर्षश तिला करके रखना होगा जिससे प्रकाश नीचे 
को ओर टकराकर चला जाय । यहाँ छोटी नली के सिरे 
पर एक ताल्ल 'च? लगा होता है| इससें आँख लगाने से जिस 
दीप्र वस्तु दी' के सामने दर्पण किया जाता है उसका रूप 
बचुत ही स्पष्ट देख पड़ता है |# 

वेधालय उस घर का कहते हैं जहाँ से तारों का अव- 
लाकन किया जाता है। उसमें दूरदर्शक य'त्र, रश्मि-विश्ले- 
पक यंत्र, फोटोभ्राफी का कैमरा आदि सब यंत्र रक्खे रहते 
है। वेधालय के लिये दे तीन वातों की आवश्यकता है। 
एक ते। वह किसी ऊँची जगह पर होना चाहिए। किसी 
पहाड़ी को चोटी जहाँ दूर तक खुला मैदान हो बहुत अच्छा 
स्थान है। दूसरे उस जगह का वायुजल और ऋतुक्रम अच्छा 
हाना चाहिए। जिस जगह की हवा में क्षार है।, या समुद्र. 





# 'भौतिक-विज्ञान? में ये यंत्र दिखलाए गए हैं । इसमें नाभि, 

ए 6 ७५ रु ०, 
परावत्तन, वत्त न आदि शब्दों के अथ भी बदढाए गए हैं। यहां पर 
विस्तार-सय से सब बाते नहीं लिखी गई । 


( २२३ ) 

से नमक के कश मिले आते हें।, गद उड़ा करती हो, जहाँ बफ 
बहुत गिरती हो या कुहरा पड़ा करता है वहाँ य'त्र भी बिगड़ 
जाते हैं शेर अवलेकन में भी रुकावटे' पड़ती हैं। इस समय 
जेसे वेधालय अमेरिका में है बैसे कदाचित्‌ ही कहीं होंगे | 

न्यूटन के पीछे हशेल ने परावत्तनात्मक य॒त्रों का बड़ा 
उपयागी प्रयोग किया। उन्‍होंने इस काम में कितना श्रम 
उठाया यह उनके जीबन के प्रबंध में कहा जा चुका है। ज्यों 
ज्यों अभ्यास बढ़ता गया यंत्र भी वड़ा ओर प्रबल होता गया, 
यहाँ तक कि उनके अंतिम यंत्र में नाभिस्थान दर्षश 
से ४० फुट पर था । 

पृथ्वी में सबसे बड़ा परावत्तनात्मक यंत्र वह हैं जिसको 
आयलैंड में ज्ञॉड रास ( 4,070 8085 ) ने बनवाया था। 
इसके बराबर बड़ा कोई वर्तनात्मक यत्र कदाचित्‌ ही होगा । 
इसका बनना १८२७ में आरंभ हुआ और १८४२ में समाप्त 
हुआ, अथात्‌ कुल मिलाकर इसमें १४५ वष लगे। इसके परि- 
माण का इसी से पता लग सकता है कि दपेण का व्यास ६ 
फुट है। ६ फुट का काँच का सीधा दपण बनाना ते कुछ 
कठिन नहीं है पर तु इस परिमाण का यंत्र के उपयोगी नतो- 
दर दर्पण बनाना बड़े ही परिश्रम का काम है। इस यंत्र की 
नली ७ फुट ऊँची और ५८ फुट लंबी है। इसमें एक मनुष्य 
बड़ी अच्छी भाँति चल सकता है। देखने में यंत्र एक गढ़ो 
के बुर्ज सा प्रतीत होता है। उसके द्वारा अवलोकन करने के 
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लिये कई सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है। यह यंत्र आयलेड 
के पर्सस टाउन नामक स्थान में खड़ा किया गया है। 

कुछ दिनों तक इस यत्र के द्वारा कई बड़े उपयोगी काम 
हुए परंतु जितना इसमें धन और परिश्रम लगाया गया उतनी 
सफलता न हुई। उस स्थान के हवा पानी ने थोड़े ही काल में 
दर्पण का चौपट कर दिया । अब यह यंत्र केवल एक देखने की 
वस्तु रह गया है । इससे लया काम होना प्राय: असंभव है । 

अब वत्तनात्मक यंत्रों को कल्लीजिए। पाश्चात्य सभ्यता 
का आदिस्थान युराप है, इसलिये हम पहले वहीं से चलते 
हैं । इंग्लैंड के भीनिच और फ्रांस के पेरिस बेघालय में बहुत 
उपयोगी काम हुआ है! रूस, जमनी ओर इटली में भी 
प्रसिद्ध वेधालय हें जिनमें स्मरणीय विदवृत्तियों हुई है । 

पर॑तु अब इनमें से अधिकांश की प्रधानवा केवल ऐति- 
हासिक है। प्रृथ्वी के बड़े ज्यातिषियां ने, जिनमें से कुछ के 
संक्षिप्त जीवनचरित हम दे चुके हैं, इनमें किसी समय काम 
किया है । प्राय: सभी प्रसिद्ध विवृत्तियाँ इनमें ही हुई हैं, ओर 
परंपरा के प्रताप से अब भी इनमें कई याग्य ज्योतिषी पाए 
जाते हैं। किंतु जितने विशाल वेधालय और दीघ काय और 
प्रवल यंत्र अमेरिका में इस समय वत्तमान हैं, वैसे युरोप में 
नहों है। अमेरिका नया देश है, उसका उत्साह नया है ओर 
उसके पास धन बहुत है । यद्यपि युराप के प्राय: सभी बड़े 
वेधालय राष्ट्रों की ओर से हैं और अमेरिका के वेघालय 
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प्रजावर्ग मे से व्यक्तियों के खोले हुए हैं, पर इन्हेंने उनको 
दबा दिया है। आशा है कि भविष्य में इसमें भी बेसी 
विवृत्तियाँ होंगी, जेसी कि यराप में हुई हैं जिनसे कि धन 
ओर श्रम दे।नों सुफल होंगे | 

अमेरिका के वेधालयों में तीन प्रधान हैं | पहले का नाम 
लिक वेधालय है। मिस्टर लिक नाम के एक करोड़पति महा- 
जन थे , उनकी यह इच्छा थी कि अपना और अपनी स्त्रो का 
कोई स्थायी स्मारक छोड़ जायें । इस उहेश से उनका यह 
विचार था कि पेसिफ़िक महासागर ( शांत महासागंर )के 
किनारे अपनी दोनों की दे! विशाल मूर्त्तियाँ बनवाएँ । भाग्य 
से उनसे एक ज्योतिषी से भेंट हे! गई । उसने उन्हें समक्काया 
कि मूर्तियाँ स्थायी नहीं हो सकतीं। यदि कभी युद्ध छिड़ 
जाय ता उनके नाश होने की संभावना हो सकती है। यह 
बात लिक साहब की समभक में भी आ गई और उन्होंने यह 
विचार किया कि एक ऐसा दूरदशक यंत्र बनवाया जाय जैसा 
पृथ्वी भर में कहीं न हो । उनका विचार पहले यंत्र तक ही 
गया था परंतु बिना उपयुक्त बेधालय के यंत्र का होना व्यथ 
है। इसी लिये वेधालय भी निम्सित हुआ। यह प्रथ्वी से 
४००० फुट ऊँची एक पहाड़ी पर है ओर सन्‌ १८८८ में बन- 
कर तैयार हुआ है। इसका ताल ३६ इंच व्यास का है। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि तालों के उतने बड़े होने की 
आवश्यकता नहीं है जितने बड़े दर्पण होते हैं । 

ज्यो--१५ 
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उस समय यह वस्तुतः सबसे बड़ा यंत्र था परंतु एक 
दूसरे करोड़पति मिस्टर यकक्‍्से ने इससे भी बड़ा एक यंत्र बन- 
वाया ।' इनके रुपए से शिकागो विश्वविद्यालय में जा यंत्र बना 
है उसका ताल ४० इंच का है। यह १८८ में खड़ा किया 
गया। इस समय यह प्रथ्वी पर सबसे प्रबल यंत्र है। 

मिस्टर कारनेंगी एक बहुत ही बड़े दानवीर करोड़पति हैं। 
इन्होंने विद्या की उन्नति के लिये बहुत रुपया व्यय किया है, 
एक वेधालय भो खुलवाया है । इसमें एक परावतैनात्मक यंत्र 
है जे लाड रास के यंत्र से भी बड़ा है। यह भी एक पहाड़ों 
के ऊपर स्थित है । 

इनके अतिरिक्त प्रोफेसर लावेल का वेधालय भी प्रसिद्ध है। 
ये सब बड़े वेधालय हैं। इनके सिवाय हार्ड कालेज वेघालय 
ओर कार्डोवा वेधालय सें भी अच्छा काम हे! रहा है, यद्यपि 
इनके पास बैसी सामग्री नहीं है ।- 

इन वेघालयों में काये करना साधारण मनुष्यों का काम 
नहीं है। ज्यातिषियों को अत्यंत सहिष्णुता का अवलंबन करंना 
पड़ता है। थे नगरों से दूर हैं ओर इसलिये समय समय पर 
आवश्यक वस्तुओं के लिये भी कष्ट उठाना पड़ता है। लिक 
वेधालय के एक ज्योतिषी का कथन है कि एक साल सर्दी 
में सारा पानी जम गया ओर उन लोगों को एंजिन का पानी पीना 
पड़ा | परंतु इन कष्टों के साथ साथ एक प्रकार का आनंद भी 
मिलता है । जो लोग इतना आत्मात्सग करके सरस्त्रती की उपा- 
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सना करते हैं उनका चित्त एक अपूर्ब उत्साह से भरा होता है जे 
उनके सब छू शों को तुच्छ प्रतीत करा देता है। जेसा कि 
प्रोफेसर लावेल कहते हें--- ऐसी अवस्था में काम करना “5 
8॥7050 ॥0 707'20॥ ०॥७१७ 8७| ७ 787? अपना मनुष्य होना 
भूल जाना है? । मनुष्य एक प्रकार का दिव्य प्राणी हो जाता है | 

यहाँ पर थोड़ा सा वृत्तांत रश्मिविश्लेषक यंत्र का भी दे 
देना आवश्यक है, क्योंकि ज्योतिष में इससे बहुत बड़ा काम 
निकाला जाता है | 

जिसकी हम श्वेत रंग कहते हैं वह वस्तुतः कई रंगों के 
मिश्रण से बना है। श्वेत प्रकाश के पथ में प्रिज्म रखने से ये 
रंग अलग अलग देख पड़ते हैं । इनमें बेगनी, नील, श्याम, 
हरित, पीत, नारंगी ओर रक्त मुख्य हैं। यदि इस प्रिज्म के 


प्‌ 


बंगनी 
नीला 
श्याम 
हरित 
पीत 
प्र नारंगी 
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पास एक उल्टा प्रिज्म रख दिया जाय ता फिर कंवल श्वेत रंग 
रह जाता है। सब रंग मिलकर फिर श्वेत बन जाता है। 


१3 
! 


/ आन हि 
ँ हु प्र 3 
| ५ हे 


इन दोनों चित्रों से यह बात स्पष्ट समझ में आ जाती है | 
रश्मिविश्लेषक यंत्र में मूल वस्तु एक प्रिज्म है। जब इस प्रिज्म 
पर किसी दीप़ वस्तु से आई हुई प्रकाश की किरण पड़ती हैं 
ते। यह उनका विश्लेषण ( अलग अलग करना ) कर देता है | 
अब उसका प्रयोग देखिए । 

सब से पहले फ्रानहाफरं ने सूर्य के प्रकाश का इसके द्वारा 
नियमित अवल्लोकन किया । उनको इस प्रकार का वशोच्छत्र 
( 5(९०४०पा7 ) मिला । ( किसी दीप्न वस्तु के प्रकाश के 
विश्लेषण से नाना रंगों का जो पर्दा सा देख पड़ता है उसको 
उस वस्तु का वर्णच्छत्र कहते हैं ) ; 


श्वेत प्रकाश 
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वस्तुतः वणच्छत्न का रूप इससे कठिन है। यह अत्यंत 
सरल कर दिया गया है | 

प्रत्येक रंग के बीच में कुछ काली काली धारियाँ देख पड़ीं | 
बहुत दिनों तक इनके होने का कारण समर में न आया | 
फिर एक महत्त्वपू् विवृत्ति हुई उसकी समभाने के लिये हम 
एक उदाहरण देते हैं । 

सेडियम एक तत्त्व विशेष है। उसके जलने से पीला 
प्रकाश उत्पन्न होता है। यह तत्त्व नमक में बहुत पाया जाता 
हे। इस संबंध में एक बात स्मरण रखने के याग्य है । यदि 
यह पदा्थे ठोस हो ते इसका वशोच्छत्र बराबर एक सा होता 
है। यदि पदाथे वाष्प के रूप में हो ते वर्णच्छतन्र में बीच बीच 
'सें चमकती हुई धारियाँ होती हें और यदि इस वाष्प के भोतर 
से उसी ठोस पदाथे का प्रकाश देखा जाय ते। इन चमकती 
धारियां के स्थान में काली धारियाँ पड़ जाती हैं। इसी 


प्रकार प्रत्येक पदार्थ जब वह वाष्प रूप में होता है ते 
चर रे 


उस रंग की रश्मियों का राक देता हे जो उससें से ठोस 
रूप में निकजती हैं | 
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इस बात को ध्यान में रखकर ज्योतिषियों ने सूथ्य के 
वर्शच्छत्र पर विचार किया ते उसमें उन्हीं स्थानों पर काली 
धारियाँ मिलीं जिन स्थानों पर कई तत्वों की चमकीली धारियाँ 
होती हैं। जेसे, सोडियम के वर्शाच्छन्र में कुछ नियमित 
स्थानों पर ओर एक दूसरे से नियमित दूरी पर पीली घारियाँ 
हाती हैं। सूथ्ये के वशच्छत्र में ठीक उन्हीं स्थानों पर और 
उतनी ही दूरियों पर काली घारियाँ पाई गई । इससे सूर्य 
में सोडियम के होने का पूरा प्रमाण मिल गया | इसी प्रकार 
अन्य पदार्थो' के अस्तित्व के भी प्रमाण मिलते हैं ओर इसी 
प्रकार अन्य तारों के प्रकाश की भी परीक्षा होती है । 

यद्यपि हम सूय्ये और तारों तक पहुँचऋर इसकी सचाई 
की परीक्षा नहीं कर सकते परंतु हमको इसमें संदेह नहीं हो 
सकता, क्योंकि प्रथ्वी पर जब इसने जिस जगह जिस पदार्थ 
के होने का पता दिया है, तब वहाँ वह पदार्थ बराबर मिला 
। हाँ, यदि कोई पदाथे ऐसा हो जो कि वाष्प में परिशत 
होकर किसी प्रकार का प्रकाश ही न देता हो ते उसका 
अस्तित्व इसके द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता | 

ये ता प्रधान यंत्र हैं। इनके अतिरिक्त फोटो का क्रैमेरा 
भी एक उपयोगी यंत्र हे। इसके सिवाय कई और गणित- 
यक यंत्र होते है जिनसे ज्योतिष में तारों की या ग्रहों की 
गति देखने में सहायता मिलती है । 


>> /9]/7 


( २१ ) ओअतिम विचार 


अब हम यहाँ पर ज्योतिष-रहस्य का समाप्त करते हैं। 
इस संक्षिप्त वृत्तांत में हमने प्रथ्वी, चंद्रमा, सूज्ये आदि सौर- 
चक्र के पिंडों से लेकर तारों तक के विषय में कई उपयोगी 
ओर स्मरण योग्य बाते' लिखी हैं, जिनको पढ़कर चित्त में 
कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं । 
सबसे पहले ज्योतिष विद्या का महत्त्व चित्त में घर 
करता है। जेसा कि मांडस कहते हैं, आकाश का अवलोकन 
करते समय “ [0 ३8 '९७६४०7७ 860 8७ ए७8४/8५४॥ (98॥ ए€ 
9]0070800, ए8 400 प्‌ 680 #0 ७ व] 07 70586 65७]४७१ 
70770. ४€ ७866७ प06(४ 096707%6 पर #]8 प70)प7368 
एी]0 ॥॥86 ॥7967 0 (०० ॥8७ ए]ं67: क्6 58970 ३४8 
0॥6 १ए०॥॥ ७-०]8०७ ०६ 706 005 सा ४१.7 “हम प्रकृति 
की सबसे विशाल मूर्त्ति के पास जाते हैं और उसके सबसे 
दिव्य रूप का दशन करते हैं। हमारी आँखों के सामने बह 
पुस्तक खुली रहती है जिसका ईश्वर ने लिखा है; हम पर- 
मेश्वर के निवासस्थान में खड़े होते हैं।? इसमें संदेह नहीं 
कि विज्ञान के सभी अंग रोचक ओर उपयोगी हैं और सभी 
हमको प्रकृति के रहस्यों से परिचित कराते हैं, परंतु इनमें 
से काई अन्य अंग ज्योतिष की तुलना नहीं कर सकता। ज्यो- 
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तिषी अपनी आँखों से जगत्‌ के नाटक के सब दृश्यों का देखता 
है। एक ओर नभस्तूपों सें संगठन हो। रहा है और नए पिंडों 
की सृष्टि हो रही है, दूसरी ओर मत सूर्थ्यो' का प्रज्ज्वल्ञन हो 
रहा है ओर प्राचीन पिंडों का विनाश हो रहा है। जिन 
टग्विषयां के देखने का ओर कोइ पातन्र नहीं है, जिनके देखने 
से प्राचीन काल के ज्योतिषी भी वंचित थे, उनका देखने का 
सोभाग्य आजकल के ज्योतिषियों को प्राप्त है। इस विद्या 
की प्रशंसा जहाँ तक की जाय थोड़ी है। 

इसकी साथ ही हमको मनुष्य की बुद्धि की भी प्रशंसा 
करनी पड़ती है। एक छोटे से तारे के एक छोटे से ग्रह पर 
रहनेवाला एक छोटा सा प्राणी---इसकी बुद्धि कैसी बलवती 
है कि उसकी सहायता से इसने दिशा और काल का जीत 
लिया है। उसने इसकी इंद्रियां की शक्तियां का सहस्रों गुणा 
बढ़ा दिया है। जो बाते' आज से लाखों वर्ष पहले हुई थीं, 
जो बाते' आज से लाखों वष पीछे होंगी, जे। बात यहाँ से 
लाखों कास की दूरी पर हा! र॑ही है उन सबका हम अपनी 
बुद्धि के सहारे देखते हैं ओर जानते हैं। यहाँ से बैठे बैठे 
हमकी इस बात का पता लग जाता है कि किस तारे का क्‍या 
परिमाण है, वह किन तत्त्वों से बना है और उसकी गति 
कितनी और केसी है ? सचमुच यदि शिक्षा का प्रबंध और 
उत्तम हो और प्रत्येक मनुष्य की वुद्धि को पूर्ण विकास का 
अवसर मिले तो न जाने हमारे ज्ञान, सभ्यता और संपत्ति की 
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कितनी वृद्धि होगी और मनुष्य जाति के सुख की क्‍या मात्रा 
होगी । जब मनुष्य के पास कोई उपयोगी काम नहीं होता 
तभी वह भाँति भाँति के पापों और दुष्कर्मों में लगता है | यदि 
लोगों के चित्त ज्योतिष की भाँति पवित्र विद्याओं के अध्ययन 
में लग जाये तो वे प्रकृत्या बुरी वातों से पराइमुख हो. जायें । 

हमारे दे! तीन स्वाभाविक विचारों की आधुनिक ज्योतिष 
की विवृत्तियों से कड़ी चोट पहुँचती है। साधारणत: हम 
समभते हैं कि दिशा और काल सर्वव्यापक हैं। वेदांतादि 
दशन शास्त्र इस विचार का विराध करते हैं परंतु सवेसाधारण 
की दृष्टि में ये नित्य ओर स्वव्यापक ही हैं । 

परंतु ज्योतिष हमको विचित्र अनुभव कराता हैं। हमको 
दिशा का ज्ञान कैसे होता है ? हम अपने चारों ओर भिन्न सिन्न 
वस्तुओं को देखते हैं। हमकी इनमें से किसी एक तक पहुँ 
चने के लिये चलना पड़ता है । किसी में कम चलना होता है, 
किसी में अधिक । कोई हमारे दाहने हाथ से निकट पड़ती हैं, 
कोई बाएँ हाथ से; कोई मुँह से ओर कोई पीठ से । बस 
यही वस्तुओं का नानात्व ओर उसका फल, अर्थात्‌ चलना ही 
हमकी दिशा का ज्ञान कराता है। परतु अंतरिक्ष में, अधात्‌ 
उस शून्य अवकाश में जो इस दृश्य जगत्‌ के बाहर है, क्‍या 
है ? वहाँ किसी प्रकार का कोई पिंड नहीं है। इसलिये न 
वहाँ दूरी हे! सकती है,न चलना आवश्यक है। इसलिये 
वहाँ दिशा का भाव उत्पन्न ही नहीं है| सकता । 
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अब काल को लीजिए। जो बात हो गई वह भूत काल 
में हुईं, जे हो रही है वह वत्तंमान काल में हो। रही है, जो 
होगी वह भविष्य काल में होगी । इस प्रकार हसने काल के 
तीन विभाग कर लिए हैं । पर अब विचार कीजिए | कई तारे 
हमसे इतनी दर है कि प्रकाश को उनसे चलकर हमारे पास 
पहुँचने में तीन तीन सौ व या इससे भी अधिक लगते है । 
हम कितने ही मृत सूर्य्यों को जल उठते देखते हैं। परंतु 
हमार यहाँ यह दृश्य वास्तविक घटना के सेकड़ों वर्ष पीछे देख 
पड़ता है । इस समय जो बात उस तारे की दृष्टि से भूत काल 
पें हुई वही हमारी दृष्टि से वत्तमान काल में हो रही है । 
उनका भूत हमारा वत्तमान है। इसी प्रकार आज से लाखों 
वष पीछे सूथ्ये का नाश होगा | वह समय हमारे लिये भविष्य 
है परंतु किसी के लिये वत्तमान हागा। जो एक का भूत 
है वही दूसरे का भविष्य और तीसरे का वत्तमान है। यदि 
कोई नित्य और स्थायी हो। तो उसके लिये सदेव वत्तेमान हो । 
जेसा कि कार्लाइल ने कहा है--इश्वर के लिये न भूत है, न 
भविष्य है, उसके लिये नित्य वत्तंमान काल है |? 

इतना ही नहीं, आर विचार कीजिए कि काल है क्‍या ९ 
हमकी एक अनुभव के पीछे दूसरा अनुभव होता है, इसी से 
हमको काल का ज्ञान हेधषिा हे। यदि प्रथ्वी अक्षश्रमश न 
करती ते। हमका 'दिन! की कल्पना न होती; यदि प्रथ्वी सूथ्य 
की परिक्रमा न करती ते हमका 'वष? की कल्पना न होती 
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और यदि चंद्रमा प्रथ्वी की परिक्रमा न करता ते हमको 'मासः 
को कल्पना न होती । जहाँ अलुभवक्रम का अभाव हो, वहाँ 
समय या काल का अभाव है। तारों के बीच में क्‍या है? 
तारों के बाहर शून्य अवकाश में क्‍या है ? वहाँ एकरस अखंड 
समता है। इसलिये वहाँ काल भी नहीं है । 
हमारी बुद्धि पहले इन नूतन विचारों से घबराती हैं परंतु 
जितना ही हम इनका मनन करते हैं चित्त का विकास उतना 
ही अधिक होता है। 
अत में हम फिर विश्व के विस्तार की ओर आते हैं | 

इसका पहले भी अनेक बार वर्णन हो चुका है। सौरचक्र 
का ही विस्तार इतना बड़ा है कि उसको बुद्धिगव करना एक 
प्रकार से असंभव है। तारामंडल का ते कहना ही क्‍या है। 
से!रचक्र के भीतर हम कोसों से काम लेते हैं, इसके वाहर 
हमको प्रकाश की असाधारण गति का आश्रय लेना पड़ता है। 
परंतु जब हम देखते हैं कि इस दृश्य जगत्‌ में ऐसे तारे हैं जिनकी 
दूरी सहस्रों ज्यातिबंष है तो हमको अगत्या हार माननी 
पड़ती है। जो तारा हमसे निकटतम है व हू भी इतनी दर है 
कि बीच के अवकाश में &२५० सौरचक्र रखे जा सकते हैं । 

पृथ्वी स्वयं एक जगत है। चंद्रमा उसकी परिक्रमा करता 
। चंद्रमा ओर प्रथ्वी मिलकर हमारा पार्थिव चक्र वनाते 
। इस प्रकार के अनेक चक्र सूर्य की परिक्रमा करते हैं 
ओर सूय्ये के साथ सौरचक्र बनाते हैं। सहस्रों सौरचक्र एक 


४७3७ 2777 गा? 
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एक ताराप्रवाह में होते हैं और दृश्य जगत्‌ में सेकड़ां तारा- 
प्रवाह हैं। प्रति क्षण उत्पत्ति और प्रति क्षण विनाश हे! रहा 
है । यह क्रम कब आरंभ हुआ ओर कब समाप्त होगा १ क्‍या 
इसके लिए आदि और अत है ? इसके पहले कया था, इसके 
पीछे क्‍या होगा ? इसके बाहर, घोर शून्य के उस पार, कुछ 
है भी या नहीं ? यदि है ते। क्या है ? यह बड़े मनाहर प्रश्न 
हैं पर इनका उत्तर विज्ञान के पास नहीं हे । 

संभवत: और पिंडों पर भी प्राणी हैं। उन्होंने भी वैज्ञानिक, 
दाशनिक और धार्मिक तत्वों का अन्वेषण किया होगा, उन्होंने भी 
उन्नति की होगी और स्यात वे हमसे ज्ञानवृद्ध भी होंगे । इस अनेत 
ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है ? जेसा कि फ्लैमेरिश्रन का कथन 
है---““[॥6 ]6 ० 007 97000 ॥ गद्य, ७४ है| ॥05 
॥छ 905 बाते छणांएंलकों परांडाणज, गा छाए 4९ ता 
७0७) 80॥778 १8780, 8 0॥४ +$)॥ ७ 07'९877 07 ७ 7]0]॥0.0[--- 
“हमारे सारे धाम्मिक और राजनेतिक इतिहास को लेंते हुए 
हमारी अभिमानपूर्ण मजुष्य-जाति का जीवन, हमारे संपूण ग्रह 
का समस्त जीवन, एक क्षणिक स्वप्न के तुल्य है |?! 

इस सारे विश्व में एक शक्ति काम कर रही है | छोटे से 
छोटा नभस्तृपकश ओर बड़े से बड़ा ताराप्रवाह--सभी उस 
सर्वोपरि आकर्षण के अनिवाय्ये नियम के वशवत्ती हैं। यह 
किसी में सामथ्य नहीं जे। उच्छूं खल व्यवहार कर सके । जेंसा 
कि टेनिसन ने कहा है 'ए ०0040 88 शाह छा 0 ग 'ैंकए हा 
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'ऐसी कोई वस्तु नहीं है जे नियम के विरुद्ध काम कर सके? । 
यदि किसी स्थल में हमको नियम का अभाव प्रतीत होता है 
ते। यह हमारा दुग्थ्रस है, वास्तविक अभाव नहीं है। इस 
सर्वेव्यापक नियम का बनानेवाला कान है ? नियम का महत्त्व 
नियामक के महत्त्व का सूचक है। एक समय था जब कि 
वेज्ञानिक लोग इस मत का विराध करते थे और पाश्चात्य 
विज्ञान ने नास्तिकता का ही अपना धम्म मान लिया था, परंतु 


अब वे दिन गए । विज्ञान के प्रसिद्ध आचाय्य लाज का कथन 
झ् 


है--/॥6 7७2०४ ० एप एशीांडएत भापे +6 #€९४०॥ 
ः मा ; ० धम्सम ( को 
- पि 8९ 97! हि न 

07 ७ ७00070]007 $506७॥०९ 878 ०॥6,?? “सच्चे धम्म ओर 


परिपक्व विज्ञान का समन्वय एक ही स्थान सें हाता है |?” 
इनका यह भी कहना हज “५५७६ 687 8९७ मकर ॥0ए |॥ ४7७ 
]007 ; 7 ए8 ९8॥06 866, [0 78 070]ए ॥86 007 8ए९5 
8/'8 504 ?? “हम यदि आँख खालकर देखे ते हम इंश्वर को 
अभी देख सकते हैं, हमारे न देखने का कारण यह है कि हमारी 
आँखें बंद हैं !” इसका तात्पय यह है कि ईश्वर की रचना 
हमकी प्रति क्षण उसका साक्षात्कार कराती है। वस्तुतः हम 
ज्योतिष के द्वारा इंश्वर के इस वेदाक्त गुण-संकीत्तन के भाव 
का कुछ कुछ समझने लगते हैं। ““यत्र वाचे। निवत्तेन्ते 
अप्राप्य समनसा सह??--इश्वर के महत्त्व को समभना मनुष्य 
की बुद्धि के बाहर है और जे। कुछ समरू में आ भी जाय ते 
उसको कथन करने में शब्द स्वेथा असम हैं | 


( २२ ) परिशिष्ट 


१, ज्योतिष के प्रध्ययन करने की इच्छा करने- 
वाले के लिये कुछ उषयेगी बादे' 


( क) श्राँख का प्रयेगग--कितने लोग ज्योतिष के नाम 
से इसलिये घबराते हैं कि उनके चित्त में यह विचार बैठ गया है 
कि बिना महुँगे यंत्रों के ज्योतिष का पढ़ना हो ही नहीं सकता । 
इस डर से वे केवल पुस्तकों को पढ़कर ही रह जाते हैं। यह 
उनकी भूल है । खेद की बात तो यह है कि इस भूल ने बहुत 
दूर तक अपना घर कर लिया है। मैं दृढ़तापूवंक कह सकता 
हूँ कि बहुत से पंडित लोग जो ज्योतिषी कहलाते है, जिनके नाम 
से पंचांग निकलते हैं, जो विद्यार्थियों को ज्योतिष पढ़ाते हें, 
ज्योतिष के मूल से ही अनभिज्ञ हैं। वे गणना सब करते हैं पर न 
ते! वे राशियों का पहचानते हैं ओर न उन्होंने नक्षत्रों का देखा 
है । ग्रहों में भी वे कदाचित्‌ शुक्र ओर गुरु को छोड़कर किसी 
आर का न पहचानते होंगे। इसी लिये उनके पंचांगों में भी 
अशुद्धियाँ रह जाती हैं । यह अंधपरंपरा जब से चली है, हिंदू 
ज्योतिष ने उन्नति को जल्ञांजलि दे दी है 

कितनी बाते' ऐसी हैं जे आँख से भत्ती भाँति देखो जा 
सकती हैं। राशि और नक्षत्र, ताराव्यूह, चंद्र और ग्रहों की 


( २३८७ ) 

गति, बड़े बड़े केतुओं की गति--इन सबके लिये किसी 
यंत्र विशेष की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर मांडसे का 
कथन है कि बड़े यंत्रों में एक त्रुटि होती है जिससे आँख 
मुक्त है। यंत्र से हम एक साथ आकाश के बहुत ही छोटे 
टुकड़े को देख सकते हैं, परंतु आँख के सामने संप्रति बड़ा 
क्षेत्र आता है । इसलिये यदि कभी किसी एक पिंड का विशेष 
रूपेण अवलोकन करना हो तब तो यंत्र परम उपयागी होते 
हैं, अन्यथा जहाँ कई पिंडों के समूह का अवलोकन करना 
हो वहाँ आँख ही अच्छा काम देती है । 

इस बात को सममाने के लिये उन्होंने एक उदाहरण 
दिया है। अमेरिका में रेड इंडियन नामक एक जाति के 
असभ्य आदिम निवासी रहते हैं। कुछ दिन हुए इन्होंने 
उत्पात करना आरंभ किया । वहाँ की सरकार ने उनके कुछ 
सर्दारों को एकत्र करके उनके सामने बड़ों बड़ी तोपें सँग- 
वाई' और छुड़वाई' । उनका उद्देश्य यह था कि ये लोग इन 
से डर जाय, परंतु इन सर्दारों की आकृति से भय का कोई 
भी लक्षण प्रतीत न हुआ । दूसरी बार अमेरिकन अफसरों ने 
और भी धूमधाम से तोपें छोड़ी फिर भी वे जंगली सर्दार ज्यों 
के त्यों देखते रहे । अत में, उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा- 
“तुम इन तोपों को लेकर हमसे लड़ने नहीं आ सकते”? | 

अफसर ले|ग अवाक्‌ रह गए। अब यह बात उनको 
समझ में भी आई। तेप का काम ता वहाँ पड़ता है जहाँ 


( २४० ) 
वड़ बड़े गढ़ होते हैं या लाखों मनुष्यों की सेनाएँ सामने खड़ी 
होती हैं। जंगलों में जहाँ शत्र दूर दूर पर फैले हुए हैं तोपों 
का ले जाना केवल बोझ ढोना है । 

मांडसे का कथन है कि, ठीक उसी प्रकार जेसे कि इन 
जंगलियां से लड़ने के लिये या चिड़ियाँ के मारने के लिये 
बड़ी तेोपे' अनावश्यक ही नहीं प्रत्युत हानिकारक हैं, उसी 
प्रकार ज्योतिष संबंधी बहुत से कामों में बड़े यंत्र श्रमावश्यक 
एवं' हानिकारक होते हैं | 

यंत्रों से कई लाभ होते हैं, इसमें संदेह नहीं । ग्रहों के 
पृष्ठ, द्विदेहिक तारे, शनि के वलय आदि दृश्य बिना यंत्रों के 
नहीं देखे जा सकते । परंतु विस्तृत आकाश का सौंदय्य उसी 
के लिये है जो तारों के मुख्य व्यूहों से परिचित है और अपनी 
आँखों से काम लेता है। इन परिचित पिंडों के अवलोकन 
में एक प्रकार का दिव्य आनंद मिलता है और साथ ही साथ 
आँख, हाथ और चित्त को उपयोगी शिक्षा भी मिलती है। 
मांडर्स महाशय की सम्मति है कि आकाशगंगा, उल्का, तारा- 
व्यूह के अवलेकन के लिये आँख ही उपयुक्त यंत्र है । 

( ख ) थंच--जिन जिन कामें में आँख उपयोगी है, 
यदि उन कामों में उसका एक छेटे से यंत्र की भी सहायता 
मिल्ल जाय ते उसकी उपयोगिता ओर भी बढ़ जाय । एक 
आऑपेरा ग्लास' (078१७ 8988) [वह छोटी सी दूरबीन जिसकी 
लोग थिएटरों में या इसी प्रकार के अन्य स्थलों में ले जाते हैं] 


( २४१ ) 


भी बहुत कुछ सहायता दे सकता है। थोड़े से व्यय और 
परिश्रम से न्यूटन के यंत्र के सहश एक परावर्त्तनात्मक यंत्र 
बन सकता है। इस यंत्र का जो कुछ वर्णन किया गया है , 
वह पर्याप्त होना चाहिए | यदि प्रिज्म न मिल सके ते एक 
छोटा सा दर्पण भी काम दे सकवा है। उसको ऐसे तिर्ला 
करके रखना चाहिए कि बड़े दपेण से आया हुआ प्रकाश उस 
छोटे से दर्पण से टकराकर चक्षुताल की ओर हे। जाय | हाँ, 
उसकी बड़े दपेण की नाभि पर ही रखना चाहिए। ऐसी 
कई दूकानें हैं जो सायंस पढ़ाने की सामग्री बेचती हैं । उनसे 
ताल आदि मिल सकते हैं। एक ओर उपयोगी यंत्र है जो 
घर पर बन सकता है | इसकी दिगंश-कोटि यंत्र (.3 ]६8४7007॥) 
कहते हैं। इसके बनाने की युक्ति यह है--- 

एक पतले टिन या सोटे कागज की ५ फुट ४७ इंच लंबी 
नली लीजिए। इस नली के एक मुँह पर मोटे कागज का 
एक गोल टुकड़ा इस प्रकार चिपका दीजिए कि मुंह बंद हो 
जाय। इस गोल दडुकडे के ठीक बीच में एक सूक्ष्म छेद 
कीजिए जिसका व्यास ३६ इंच से बड़ा न हो ( यहाँ मोटे 
कागज से हमारा उस कागज से तात्पय्ये है जे पतली जिल्द 
बाँधने के काम में आता है या जिसके डब्बों में अगरेजी जूते 
बिकते हैं ) नली के दूसरे सिरे पर एक कागज का ऐसा डुकड़ा 
चिपका दीजिए जो पहले तेल से चिकना कर लिया गया हो | 
यदि यह नली सूख्ये के सामने इस प्रकार की जाय कि छेंद- 

ज्या--१६ 


( शछ४२ ) 
बाला सिरा सूर्य्याभिमुख है! ते। चिकने कागज पर सूझ्ये का 
बहत ही स्पष्ट प्रतिबिंब पड़ जायगा | देखते समय इस प्रकार 
से ओट कर लेना चाहिए कि दशक के मुँह पर प्रकाश न पड़े 
नहीं ते प्रतिबिंब भी स्पष्ट न दोखंगा । इसके लिये एक गेल 
मोटे कागज में छेद करके उसके लल्ली में पहना सकते हैं । 
फिर एक लकड़ी या कागज के गाल टुकड़े का लेना चाहिए 
जिस पर अंशों में बेटा हुआ एक गोल बृत्त बना हो। एक 
वृत्त में २६० अंश होते हैं। इस प्रकार के टुकड़े सायंस के 
सामान की दुकानों पर विकते हैं ओर अँगरेजी स्कूलों में पढ़ने- 
वाला एक स्कूल-लीविंग का विद्यार्थी भी थोड़े परिश्रम से 
प्रोट्र क्टर ( 77/0078०४०' ) से बना सकता है। 
नम अब इस नली को 
किसी चाखट में इस 
प्रकार जमाना चाहिए 
कि यह ऊपर नीचे बिना 
रुकावट के चक्‍कर खा 
सके ओर जब कस दी 
जाय ते स्थिर हो जाय | 
जमाने का प्रकार नीचे 
के चित्र में दिया है--- 
इस चित्र में न नली है और चेचे चेखट है। देनों मे।टी 
काली धारियाँ पीतल या लकड़ी के कड़े है। घु एक घुंडी या पेंच है । 





( २७३ ) 

जब पेंच ढीला कर दिया जाता है ते नतज्नो का हम जितना 
चाहें ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। जब पेंच कस दिया जाता 
है ते नली स्थिर हो जाती है | 

फिर जो अंशों में बँटा हुआ कागज या लकड़ी का टुकड़ा 
है उसको इस नली के बगल में खड़ा करके लगा दीजिए 
इस प्रकार लगाना चाहिए कि उसका केंद्र इस नत्नी के मध्य 
विंदु के ठीक सामने है! | नत्नी में मोम से देने सिरों के पास 
कोई पिन के सदृश नुकीली वस्तु लगा दीजिए € लोहे के पतले 
तार या तागे से लगाना अच्छा है क्योंकि मोम गल सकती 
है ) इससे लाभ यह होगा कि हम इस नुकीली वस्तु को उस 
गोले पर के किसी निशान के सामने कर देंगे, फिर जब नत्ली 
को घुमाएँगे तो नेक किसी दूसरे निशान के सामने हो जायगी 
और हमको ज्ञात हो जायगा कि नत्ली कितने अंश धूमी है। 

अब आधा काम समाप्त हो गया। जेसा कि ऊपर चित्र 

विदित होता है, चौखट का पेंदा गोल है | इस गोल पेंदे 

की पहले के सदृश अंश में बटे हुए लकड़ी के एक तख्ते पर 
जमा देना चाहिए। जमाते समय इस बात का ध्यान रहे कि 
पेंदे और तख्ते के केंद्र एक ही स्थान पर हों। पेंदे में भी 
दे। नोकदार वस्तुएँ लगा देनी चाहिएँ ओर इस प्रकार जमाना 
चाहिए कि पेंदा तख्ते पर घूम सके और इन लोकों से घूमने 
का अंश देखा जा सके । जब चौखट का पेंदा घूमेगा ते 
नली इत्यादि के! लेकर समूचा चौखट घृम जायगा ' 


यह समूचे 
यंत्र का चित्र है। 
चिछ नली हे | 
चि उसका चिकने 
_कागजवाला सिरा 
है ओर छ 
छिद्रवाला , गो? 
अशों में बंटा 
हुआ गोल टुकड़ा 
है | चौचो चौखट 
का पेंदा अर्थात्‌ 
नीचे का घूमने- 
वाला तख्ता है । 
“गो २! नीचे अंशों 
में बेटा हुआ गोल तख्ता है जिस पर चौखट घूमता है । 
चौखटे के पेंदे में लगे हुए दोनों नुकीले टुकड़े हैं जो उसके 
घूमने के अशों को बतलाते हैं । 
नली में जो नुकीला टुकड़ा लगाया जाय उसको इस प्रकार 
मेड़कर लगाना चाहिए, जिससे कि वह घूमकर “गो १? 
ऊपर आ जाय ओर नली के घूमने के अंशों का बतला सके । 
यह एक अत्यंत उपयोगी यंत्र है ओर बहुत थाड़े व्यय ओर 
परिश्रम से बन सकता है। अब इसके प्रयोग को देखिए । 
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ज्योतिष में याम्यात्तर रेखा ( ४१०४४१४०५॥ ) के जानने की 
प्राय: बड़ो आवश्यकता पड़ती है। यह वह रेखा हैं जो लग- 
भग सिर के ऊपर उत्तर से दक्षिण को जाती है। इस यंत्र 
से उसका पता इस प्रकार ठीक ठीक लग सकता है! पहले 
देपहर के समय नत्ली को सूर्य के सामने करके दोनों गोलों 
की पढ़ लीजिए । फिर देपहर के पीछे नली के पेच को कस- 
कर उसको स्थिर रखते हुए चौंखट को घुमाइए, यहाँ तक कि 
नली में से फिर सूये देख पड़े । नली ते स्थिर है, इसलिये 
सूये उसमें से उसी समय देख पड़ेगा जब कि वह आकाश में 
उतना ही ऊँचा (या नींचा ) हो जितना कि सबेरे था । 
चौखट जितने अंश घूमा वह नीचे के गोले से ज्ञात हो जायगा, 
बस उसके पूर्व ओर वत्तमान स्थानों के बीच की दिशा यास्‍्यो- 
त्तर रेखा की दिशा है। जेसे, मान लीजिए कि सबेरे जब 
नली का मुँह पूवे की ओर था, उस समय चौंखट पर के दोनों 
नेक नीचे के गोल पर ३० अंश और २१० अश के सामने 
थे। संध्या में जब उसका मुँह पश्चिम की ओर गया ते 
वही नाक १८० और ३६० पर पहुँचे तो ३० ओर १८० 
के बीच में १०५ है और २१० ओर ३६० के बीच में 
रण है। «बस १०५ और २८५ की जोड़नेवाली रेखा 
याम्यात्तर रेखा है । 

प्राय: ज्योतिष की पुस्तकों में, या तारों के नकशों में यह 
लिखा रहता है कि अ्रमुक दिन इतने बजे अमुक नक्षत्र या 
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राशि या ग्रह याम्यात्तर रेखा पर होगा । यदि इस रीति से 
रेखा निश्चित हो। जाय ते| पहचानने में सहायता मिलते । 

इतना ही नहीं, इस यंत्र से और भी कई लाभ हैं | इससे 
हम यह देख सकते हैं कि सूय याम्यात्तर रेखा पर जिस 
समय आता है उस समय उसकी झूँचाई कितने अंश होती 
है । यह ऊँचाई हमकी ऊपर के गोलक से ज्ञात होगी । क्योंकि 
वह वतलावेगा कि हमको सूर्य को देखने के लिये अपनी नली 
कितनी ऊँची करनी पड़ी | ज्यां ज्यां गर्मी की ऋतु आवेगी 
सूर्य ऊँचा होता जायगा यहाँ तक कि २१ जून के लगभग वह 
सबसे ऊँचा होगा । इसी ग्रकार सर्दी में नीचा होता होता - 
२१ दिसंबर के लगभग सबसे नीचा हेगा । सबसे अधिक 
ओर सबसे कम ऊँचाई के बीच की ऊँचाई उस समय की होगी 
जब दिन रात बराबर होंगे। अधिकतम और अल्पतम ऊँचा- 
इयां के घटाने से जितने अंश आते हैं उनका आधा प्रथ्वी के 
क्रांतिवृत्त ओर सध्यरेखा के बीच का कोण है। 

इस प्रकार को उपयोगी बाते' इस यंत्र की सहायता से 
जानी जा सकती हैं। सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, 
सूर्य के उत्तरायण मार्ग की सीमा, दक्षिणायण मार्ग की सीमा, 
सायन तिथि ( जब दिन रात बराबर होते हैं ), क्रांतिवृत्त का 
भुकाव, वर्ष की लंबाई इत्यादि सब इससे ज्ञात हा सकते हैं। 


[ 
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( वर्ष को लंबाई जानने की रीति यह हैं कि किसी तिथि को 
देख लीजिए कि सूय्य यास्‍्योत्तर रेखा को किसी एक दिशा 
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में जाते हुए कितने बजे आराहण करता है। एक दिशा 
से तात्पय्ये यह है कि या ते सूर्य उत्तरायण “हें या 
दक्षिजायण | ,फिर देखिए कि सूथ्ये उसी दिशा में पहुँचकर इस 
रेखा को किस तिथि में कितने बजे आराहण करता है। इन 
देनेों तिथियां और समयों का अंतर वर्ष की लंबाई है।) एक 
ऐसे सरल यंत्र से इतना काम निकल जाना बहुत है। जितने 
ही परिश्रम से यंत्र बनाया ओर बेठाया जायगा और अशों के 
ठोक ठाक पढ़ने का जितना ही अच्छा प्रवंध किया जायगा 
उतना ही यह ठीक ठोक काम देगा। नहीं ते एक या 
दे! दिन का अंतर इसकी बतलाई हुई ओर वास्तविक 
तिथियां में पड़ा करेगा | 

साधारण रश्मिविश्लेषक यंत्र भी घर पर बन सकता है। 
पर उससे विशेष काम तब निकल सकता हे जब प्रत्येक द्रव्य 
के वशच्छन्न के चित्र अपने पास हैं।। इसलिए प्रारंभ में इसका 
विचार ही.छाड़ देना चाहिए। फोटो के केमेरा के विषय में 
कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। दूरदशेक यंत्र से 
सूय्य को देखते समय चक्षुताल के सामने एक काला शीशा 
अवश्य लगा लेना चाहिए | 

( ग) तारों का पहचानना--इसके लिये जैसा कि 
में पहले कह चुका हूँ एक अच्छे एटलस ( तारें के नकशों ) 
की आवश्यकता है। जहाँ तक मेंने देखा है इलाहाबाद के 
पायोनियर प्रेस का छपा हुआ “ईजी पाथ्सू ढु दि स्टासे! इस 
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काम के लिये सर्वोत्तम है। उसका मूल्य ७। 
भारत में किस मास में किस स्थान पर कितने बजे कान कान 
ताराग्यूह, नक्षत्र और ग्रह देख पड़ेंगे सब बतलाया हुआ है । 
एक बार यास्‍्यात्तर रेखा ओर मध्य-रेखा ( ०(०७/०० ) की 
हचान लेने से तारों का स्थान सुगमता से मिल जाता है 

( मध्य रेखा वह रेखा है जा ठीक पूव से पश्चिम को जाती हे।) 
ये देनों अयनें की सीमाओं के बीच की रेखाएँ हैं | 

नीचे की सारणों में कुछ ताराव्यूहें। और नज्ञत्रों के देखने 
का समुचित समय बतलाया गया है। 


4.0 आए. आनधाम चर. 


त्ब्तु 
बसेत- 
ग्रीष्म 
( फाट्गुन- 
ज्येष्ठ ) 


स्रीष्म-वर्षा 
( ज्येष्ठ- 
भाद्रपद ) 





मिथुन 
कक, 
सिह, 
नया, 


राशि 
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तुला, 


वृश्चिक, | अनुराधा 


कन्या, 


कया क. 





' पुनवंसु ( २ तारे ) 








|) है। उसमें 





नज्ञन्र 


सिंह राशि में मधा, 
कन्या राशि में स्वाती | 
ओर चित्रा मिथुन में 
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वृश्चिक राशि में 
ज्येष्ठा, मूल और ' 





तार, ताराब्यूड 


ओर राशियों के 
बाहर के सक्तत्र 
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अश्लेषा, हस्त 








रे क्‍ तारे, ताराव्यूह 
ऋतु राशि ' नज्ञत्र आर राशियों के 
| बाहर के नक्नन्न 
रे | ७७ हि । 
वर्षाशरद- घनु, .। मीन में रेवती, पूर्वा- | पूर्व भाद्रपद, 


हेमंत | मकर, | षाढ़ और उत्तराषाढ़ उत्तर भाद्रपद 

(भाद्रपद- कुंभ, ( दोनों धनु में ). 
९ 

है ४ सीन. 

शीष ) 





हेमंत- मीन, मेष, | मेष में अश्विनी , प्रजापति, ओरा- 
वसंत वृष, मिथुन. और भरणी, द्ष में यन, 
(मार्गशीष- कृत्तिका राहिणी |! आद्रो सिरियस 
फार्शुन ) आदर स्गशिरा 











| 





इसमें केवल मुख्य राशियों, नक्षत्रों ओर ताराव्यूहें। के 
देखने का समय बतलाया गया है; यों ते प्रत्येक ऋतु में अनेक 
भारवत्‌ तारे ओर ताराव्यूह देखे जः सकते हैं । 

प्रहें। के पहचानने में कोई विशेष कठिनाई न पढ़नी चाहिए । 
शुक्र अत्यंत चमकीला भ्रह है और सूर्योदय के पहले या 
सूर्योदय के पीछे देख पड़ता है। लगभग २३ घंटे तक उसका 
स्पष्ट दर्शन होता है। बुध भी सू्ये के पास ही देख पड़ता है। 
वह भी बहुत चमकीला परंतु शुक्र से नीचा रहता है। मंगल 


( २५० ) 
बहुत लाल होता है। बृहस्पति भी बहुत भास्वत्‌ है ओर आकाश 
में बहुत ऊँचा उठता है। शनि में इतनी चमक नहों होती 
परंतु उसके पहिचानने में भी कठिनता नहीं पड़ सकती क्योंकि 
वह तारों के समान स्थिर नहीं हे किंतु चल हे । 

इस काम के लिये आधी रात के पीछे का समय प्राय: 
अधिक अच्छा होता है, यों जब सुभीता हो। तब ही बहुत कुछ 
उपयेोगो काम किया जा सकता है | 

२. ज्येततिष के प्रधान सिद्धांत कोर नियम 

( १ ) न्यूटन का आकषण नियम--- 

“इस विश्व में प्रत्येक भातिक पदाथ प्रत्येक इतर भातिक 
पदाथ को एक ऐसे बल से अपनी ओर आकर्षित करता है जो 
इनके द्रव्यमानों पर अनुलोमतः ओर इनकी दूरी के वर्ग पर 
व्युत्रमत: निष्पन्न है |?” 

उदाहरण--यदि दो पदार्थों के द्रव्यमानों का गुणगनफल ४ 
है और दे। अन्य पदार्थों के द्रव्यमानों का गुशनफल २० है, 
ता पीछेवाले द्रव्यों में आकर्षण का बल पहलेवालों का का अथोत्‌ 
२ गुणा होगा । यदि दो पदार्थों के बीच में ३ फुट का अंतर 
है और दे अन्य पदार्थों के बीच में १२ फुट का ते पिछले- 
वाल्नों में जिनमें अंतर पहलेवालों से ७ गुणा है आकर्षण बल 
उनका फ्र्र अधथात्‌ ।हदोंगा | 


( २ ) केप्लर के नियम-- 
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( क ) प्रत्येक ग्रह सूथ्ये की परिक्रमा करते समय गोल 
नहों, प्रत्युत अंडाकार वृत्त बनाता है | 

( ख ) परिक्रमा करते समय पिंड की गति भिन्न भिन्न 
स्थलों में भिन्न होती है परतु यदि पिंड से सूथ्ये तक एक 
रेखा खींची जाय ते यह नियत काल में आकाश के समसक्षेत्र- 
फल विभागों को पार करेगी । 


( २३ ) ज्यांतिषियों के नामों की श्रनुक्रमशिका 


विदेशीय 
3 0]ए:/४/9 ( अबुल्यफा ) 
-3.48॥735 ( छेडम्स -) 
7600/807, 0॥ ( ए डसन ) 
2.790046 ( अरस्तू ) 
38]], 9 0007४ ( बॉल्ट ) 
3558०] ( बेसेल ) 
-376]8 ( बिएला ) 
30006 ( बोड ) 


378065, वं६70& € ब्ेडले ) 


378॥6, ( टाइखो 
ब्ही ) 
/37'2077]]8 ( ब्रेडिखाइन ) 
3700%78 ( ब्र कस ) 
उि०प्र70, (074970 
( जीओरोड नो ब ने ) 
(/9॥7[006]] ( केंपबेल ) 
(20]06/'007५ ( कापनि कस ) 
2067778' ( डेनिग ) 
) ५७१00 (डि वाइको ) 
20797 ( डोनेटी ) 
44706 ( एनकी ) 
#०9७ ( फे ) 
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ए 
| 4छ/'एए8६४0०॥ ( फृग्यु सन ) 
| 
| न्‍ीफशपी06/ € फ्रान्होफूर ) 


(+3]]00 तेह 88॥]0 

( गेलिलियो ) 

07९ ( ग़ोर ) 

ि00 ( हेल ) 
3)69 € हाली ) 
4467720:७ ( हेंकी ) 
र्ति७0९780॥ ( हेंडसंन ) 
&#0782॥ 6९], ४० एञा]] 9797 

( सर विलियम हल ) 
गिछा50॥6], छ7 707 

( सर जान हर्शल ) 
+8:50]6), ,(88 ( कुमारी 

हर्शछू ) 
प्रां9#७०टोरप5 ( हिप्पाकेस ) 
027768 ( होम्स ) 
निप९९४77४8 ( हगिस ) 
र्तिए92॥6॥8 ( हाइगेंस ) 
(7 थे पयां& ( इच्न जूनिस ) 
5 ७७१७/ ( केछर ) 
,8]0806 ( लैछ्लास ) 
7९ ४०/४67 ( लेवेरिए ) 


( २४३ ) 


],0४०)) ( लेक्सेल ) 50"98 ( स्टूव ) 
],078७)) ( छावेल ) (ए]702४ 8862 € उलुगा बेग ) 
७०४५०७।४ ( मांड्स ) ५०४७) ( वोजेल ) 
०ए७००१7) ( न्‍्यूकॉंब ) ५५४०॥/ ( वुल्फ ) 
९७६07, ७7 45880 ( सर 

आइजूक न्यूटन ) भारतीय 
()]|.७॥४ ( आल्बर्स ) 
॥28०2% ( पिश्नाज़ी ) आय्येभट 
[[0४६७॥१४४: ( पिकरिंग ) चंद्रशेखर सिह सामंत 
[2007ए ( ठालेमी ) बापूदेव शास्त्री 
७००००/'७]) ( शियापैरेली ) | बह्मगुण्त 
50॥ ए806 ( श्वेब ) | वाराहमिहिर 


७७८८४३ ( सेची ) | खुधाकर द्विवेदी 


( २४ ) खगोलक्ता पिंडों के नामें। की 


 अनुक्रमशिकका 
ताशव्यूह, राशि, नक्तत्र. ; (/8].९।७ ( बह्ाहृद॒य ) 


अर तारे 
3ै7898 ( मेष ) 
('७प्ाा& ( छूष ) 
(50०70 ( मिथुन ) 
(97007 ( करके ) 
8.:0 €( सिद्द ) 
५५७४० ( कन्या ) 
॥/७ € छुल्ला ) 
+९०")0० ( ब्रृश्विक ) 
5००८7७7"४ ८६ ( धनु ) 
(/0]070077प७ ( मकर ) 
30प5७/४प४७ ( कुंभ ) 
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